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कचन लता साह 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


साही जी के राजनैतिक लेखों को एक संग्रह मे प्रकाशिप्त करने 
का विचार उनके जिस युवा साथी ने मुञ्चे दिया, उसकी मँ बहुत 
आभिारी हं । 

राजगीर मे सम्पूणं क्रांति ओर कौमी एकता" सम्मेलन तथा 
पटना मं “गांधी-लोहिया-जयप्रकाश जयन्ती" पर दिए सादी जी के भाषणों 
के कैसेट उपलब्ध कराने के लिए श्री सूर्यनारायण चौधरी, श्रीनूर 
अहमद, श्री जितेन राठौर ओरश्रीमूसुफ्‌ बेग कौ भी भँबहूत 
आभारी हूं । 

अपनी व्यस्तता भौर अस्वस्थता के बावजूद जिन्होने साही जी की 
पुस्तक की भूमिका लिखी, उन मान्य श्री मधु लिमयेजी का मँ हदिकि 
अभिनन्दन भौर कृतक्नता-ज्ञापन करती हं । 


१४ वेक रोड, इलाहाबाद कंचन तता साही 
१६-७-६१ 


प्रकाशकीय 


लोकतंत्र लोकमानस की राजनैतिक भभिव्यक्ति है । राजते की तुलना 
मै लोकतंत्र की विकात-यात्रा मधिकं जटिल एवं सरंधपंणील रही है । मानव- 
मूल्यो पर आधारित अपनी मूल्यवत्ता को स्थायी बनाये रखना उसके लिए 
उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है, तथापि उततक्रा चष्वव्यापी उन्मेष पि्ठले 
दशक की सबसे बड़ी घटना कहा जा सकता दै । साम्यवादी चेतना ने प्ररे 
संसार को समाक जो क्रान्तिकारी संदेश दिया, वह यथां की कसौटी षर 
उतना वै्ानिक सिद्ध तही हृभा जितना धोपित किया जाता या । चिन्तको 
ने तानाशाही कौ नैतिक दृष्टि से अमानवीय भौर अग्राह्य मानादै, चाह वह्‌ 
जनता की तानाशाही दही क्योन हो) रूस, चीन तया योरोषकरे चेकोस्नो- 
वाक्गिया, पौरसंण्ड भौर जर्मनी के भीतर जैसे अकल्पनीय परिवर्तन हुए, 
उनसे लोकतंत्र की शक्ति पूनः स्थापित हूर । फंस की राजनैतिक क्रान्ति 
ने समता, स्वतघता ओर श्रातृभावना की त्रिसूत्री संकल्पना जगायी † उसने 
यौरोपीय मानस को आत्ममंथन के लिए इतना प्रेरित किया किसाम्भवाद 
का प्रभुत्व उन देशों मै भी प्रश्नांकरित हौ गया जहाँ वह स्था स्ायी मान 
क्िमागयाया। जर्मनीकी दीवार का दुटना लौक्तंत कीविजयकाही 
उद्धोष है । एरिया भीर अफफ़ीका का राजनेत्िक संधपं योरोप की वुलना में 
अधिक जटिल भौर चिडम्बनापूणं रहा है स्योकि उपनिवेशवाद की कुत्सित 
प्रवृत्ति, सभ्यता के नाम पर, संस्कृति की जँ खोद रही थी । कलि-गोरे का 
भेद अफ्रीका ही नही, अमरीका मौर इग्लंड मे भीः विपमताका विप योता 
रहा । भारतवपं भी उस प्रभाव से मूता नही दहा । उसका भहिसात्मक 
संप एवं असहयोग का मागं स्वातंत्य-संप्राम मे एक नया कीतिमान वन 
गया । भते ही भमरीकाने लोकतंत्र का पिल्ल की पिरामिड से ऊेवा 
स्मारक मनालिया हो, प्रर भारतदही संसार का सवते वड़ादेशदहैजो 
लोकतत्र मे निष्ठा ओर विश्वास रखता है ! रामराज्य कामादशं मानने के 
बाद भी प्षमाजवाद मौर गणतत्र की परम्परा भारतीय संविधान का मूल 
आधार तिद्ध होतो है! 

देभाके कणंधारोने स्वतंत्रता पूवे ही नह, स्वात्न्योत्तर युम मेभी - 
लोकतंत्र पर आस्था रक्वी है तथा सत्ता-परिवर्तम उसी फे माध्यम मे संभवं 


( ५ )} 


यनाया है 1 साहित्यिक सन्न मे भी साम्यवादी धिचारो के घतिरिक्त समाज- 
वादौ विचारधारा गक्तिणील रही है । उसने राष्ट्रीयता का यांधोददी विचार 
निष्प्रेरक नहौ माना दै वर्पो षस देण फो समस्यामों को उसके यिना सही 
रूप में समक्ञा नही जा सकता ¦ 

राषटरकवि मैविलीशरण गुम के जन्मदिन, ३ अगस्त फो "कवि-दिवस' 
की मान्यता का समर्थेन राष्टृपति, उपराष्ट्रपति त्था उत्तरप्रदेश के वर्तमान 
राज्यपासि द्वारा हा; साय हौ इम वार "लोकतंत्र का विश्वव्यापी उन्मेष 
भौर भारतीयं साहित्यकार' विषय को केम रखकर डं० विद्यानिवास 
मिश्च एवं डां राममूति लिपादी ने पर््व्चा का समारम्प कर दिया । पांच 
स्ह-विपय भो अगते तीन दिनो की गौष्ठियो मे विचाराधोन रहे । यया-- 

० लोकतंत्र की अवधारणा भर भारतीय दृष्टि 

० साम्यवादी चिन्तनः योरोप भौर एशिया के बदलते दं 

० समता भोर स्वत्तवरता की मूल्य-चेत्तना भौर भारतीय साहित्यकार 

° व्यक्ति भौर समाज : मान्यताओं मे नया संनुनन 

० सोकतात्निक व्यवस्या मौर अभिव्यक्ति का संकट 

उपेन्द्नाय भण्क, अमृतराय, नरेण मेहता, शैलेश मटियानी, लक्षमीकान्त 
वर्मा, डौं० बनवारीनाल शर्मा, महेन््रराजा जैन तथा केशवचन्द्र वर्मा एवं 
सत्यप्रकाश मिश्र मादि प्रयाग से प्म्बद्ध साहित्यकारो के अतिरिक्त निर्मल, 
वभा, दाऽ देवराज, ड वादिवठेकर, ढं° हर्पनारायण, ० शिवप्रसाद 
ह, ° गुगेष्वर, सधी कृष्णनाय, ठाकुखपरसाद पिट्‌, जितेन सिह, 
विशन दण्डन, प्रणवकुमार्‌ वयोपाध्याम, महेन कातिकेम भ्रभृतिने वैचारिक 
यौगदान देकर लोकतन्न को अनेक स्तरीय व्याख्या कौ 1 समापन हिन्दी" 
निष्ठ न्यायमूति श्री प्रेमशेकर गुस के प्रेरकं वक्तव्य से हुभ । दसी अक्सर पर 
मैने हने दो पक्तियो भें उसे परिभावित करने का उपक्रम किया दै- 

समता, ममता, स्वाभिमान सब मानव-मन की भाषा) 
मानवता ही लोकतंतन की प्रामाणिक परिभापा ॥ 

मेरा लौरसाहीका साह्यं केवल न्नयी कविता", "इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय, मौर “शतर्ज' तक सौमित नदीं रहा, वरन्‌ साहित्यिक भौर सामाजिक 
चिन्न भे भी ह्मारो मातमीयता वं समशरीचता गतिशील रही । राजनैतिक 
भे मे मवदय वे सवते आगे थे मोर यह्‌ कह्ने मे मुजञे कोद संकोच नहीदै 
करि उनते प्यति प्रेरणा ली है, मित्र के नाति मेने विशेषतः 1 उनके भाषणौ 
भे जो असाधारण भ्रमाव सहता चा, देम सव उत्तके साक्षी है] इस नयी 
हृति भें उनके दसी रूप की प्रधानता दै । राजनोति, साहित्य, सम्पूर्णं क्रान्ति, 


( ४ ) 
लोकतत्न, जनततर, समाजवाद ओर शिक्षा के सभी संदभे लोहिया की विचार- 
धाराके साथ समन्वित साही जी की निजी व्याब्या एवं स्वतंत्र चिन्तन का 
प्रमाण हँ । इसके प्रस्ुतीकय्ण में श्रीमती कंचन साही का भात्मदानी सहयोग 
अविस्मरणीय है । एकेडमी उसके लिए कृतज्ञ है 1 


विजगदेवनारायण सादी आचायं नरेनरदेव, जयप्रकाश भौर लोहि 
फी विचारधारा को चिन्तनं मौर कमे दोनों के स्तर परर अपना प्रेरणा-स्रोत 
समक्षते थे । "परिमल", "नयी कविता" भौर 'भालोचना' के कषे मे उनका 
योगदान इसी समाजवादी भूमि से सम्बद्ध रहा रै । धमंवीर भारती सहित 
टेम सव साहित्य को राजनीति से नीचे नही समक्षते ये ओर भज भीमा 
ही मानते है । साहीभीके द्वारा जौ विचार “लोकतंत्र की कसीटियां" नामक 
नयी पुस्तके भें प्रकट किथे गये है, वे उपर्युक्त पृष्ठभूमि में गौर अधिक्र महतत्वपुणं 
सिद्ध होति ६ । हिन्दुस्तानी एकेडमी भी इसते पूर्वं उनकी दो कृतियां "जायसी" 
तपा छठवां दशक छाप चुकी है । इष तीसरी एति का प्रकाशन साही कै 
व्यक्तित्व को भौर उजागर करे में सहयोगी होगा, साथ ही देश के जन 
सामान्य एवं बुद्धिजीवियों को भौ प्रेरणादायक सिद्ध होगा । मनने विष्वास है 
कि इसका समुचित स्वागत होगा । 

*“"विजयदेव "००० स्वागत होगा । 


जगदीश गुप्त 
सचिव 


भूमिका 


दलाहवाद विप्यविय्ालय के स्वर्मीय विजगदेय नारापण दषटरमव्य्टर 
तेवो का यह संग्रह-लोकरतेत कौ कसौरियां--दिदस्वानी सनरन इय 
प्रकाशित किया जा र्हा है । विजयदेव नारायण सदी रे > दष्ट तत्क 
था) वे प्रारभ मे समाजवादी आंदोलनते जुडे हृदे) १६६८ ऊ च्म 
चुनाव मे साही जी संयुक्त सोणलिष्ट पार्टीके वम्नीद्वान दवदत व्नह् 
करिसाहीजी लोकता का चुनाव अत्यंत कमरमो>ः, श्ट चड्शम 
सह्ये} नुनाव अभियान को उन्दोनि गनन्ग्न्य दया सल 
अभियान कै स्यम वदलदिया। दु्माप्यनन् छठे का 
मिल सकी ! चुनाव के पश्चात्‌ उन्टनि निद्र व 
लगरायाथा ओर उसका संचालन क्षते स्न द दिष्य म्द 
समाजवादी नेता उस शिविरमें वप्रन्यिद्‌ र "= 5 = ४ श्रथन 
क्िथा। ५ अ 


+ 


1, 


( र } 
अभूतपूर्वं तारतम्य पाया । कटर पय ओर जिदीपन से-जिसका मेल समन 
के साय कभी नही होता--उन्हं चिढ थी । इसीतिए्‌ कम्युनिस्ट विचारधारा 
के भ्रति साहीजी कभी आकपित नहीं हए । सोविथत कम्मुनिर्म को वे 
जवरदस्तं केदीकरण के रूप मे देखते ये । इस तरह का केदरीकरण स्वाधीनता 
के विनाश पर दही खडा होता ह । सही जी देते समाजवाद की कत्पना करते 
ये जिसमे विकंद्रीकरण ओर एकता तथा स्वाधीनता भौर समानता में समन्वय 


स्थापित हो स्के मौर साथ-साथ जिम श्रात्रृत्व की भावना भी भरपूर मात्रा 
मे पनपे। 


कम्युनिष्टों का यह दावा रहा है कि ङ्स को अकतूबर, १६७० की क्रांति 
विश्व-इतिहास कौ सवे बड़ी घटना है । नो विद्वान्‌ इतिहास के रहस्य को 
जानने का, भविप्यवेत्ता होने का दावा करते द, उनकी इतिहास अक्सर 
चिल्ली उदड्ाता है। मववादी वतक कम्युनिर्म को “भविष्य की लहर" 
मानित ये । भाज वह्‌ सहर तेजी से सिक्रुड रही है । कया यहु अचरज की 
बाति नहीं है कि सिफं ७०.७१ वर्पो के अंदर कम्युनिस्ट व्यवस्था पूर्वं यौख मे 
ही नही, स्वयं सोपिषत मूनियन मे भी यि्कुल दिखर गयौ है । इसके विपरीत 
जिन तीन सूत्री का साहीजी महत्व दशति है--स्वाधीनता, समानता, 
घ्रातरत्व-ये दो सौ वपं पूवे हुई फान्सोसी क्रांति की उद्ोवणाए्‌ यी-- उनकी 
सार्थकतां भोर मौचित्य आज पूनः चिद्धहो रहाद। 
संपूण क्रांति के सामाजिक गोर सास्कृतिक पहलू, लोकतादविक समाजवाद 
भ साहित्य की भूमिका, राजनीति मौर साहि तथा एजनीति में साहित्म- 
कारः एक साक्षातकार--इन लेषो कौ मौर मै पाठको करा ध्यान व्िशेषसूप 
से दिताना चादृतः ह । साही जी कहते दै कि बुद्धिवादियों को भौर साित्य- 
कारोको जौष्चम की राजनीतिं फरनौ चाहिए, न कि सहूलियतं की 1 
जोम कौ राजनीति से क्या मतलव ? “पनी बौद्धिकता क्ये जोवम 
भ ढातना। मान हर जागरूक मोदक का यह्‌ कर्तव्य है कि वह सपनी 
योद्धिकृता को, जिसक्रा उदर्य धुटन ओर जकडन वाले समाज पर चोट करना 
दै, जौवममें दाते ! यानी स्वयं तयार होकर घुटने भौर जकन वाली 
समाजक्ीचोट को स्वीकार कृरे। तभी कुछ नतीजा निक्त सकता है । 
शोत की भलमारियोमे वेद जोवन-द्शन का भारतीय बौद्धिक के लिए भान 
विष अयं नही रह गया है".^तेङिनि राजनीति का एक दूरा अर्थंभीदहै 
जिम नुसार्वद्‌ माजके दस ममान को जकन मौर पूर्व्यो पर भरप्रर 
घोट करने भौर समाक ङी मृगननील गक्तियां को उसरने कैः लिए भर्वत्तद 
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प्रदान करने का अस्तरहै। हौ सकताहै करि इत कोषे ग प पज -वीदिक वल 
अगि केलिए सिषं खाद बन कर रह जाये 1“ ^. न 
एके बार साही जीसे पूछा पया कि राजनीतिक काथेकर्ता तधा मजदूर 
नेता होने मेँ भौर शुद्ध बोदिक हीने में क्या आप कोई अंतविरोध नहीं देखते ? 
तब साही जी ने कटा : “नही ! सारी बौद्धिक जिज्ञासा का तान यही द्रट्ता है 
करि वैचारिके मौर व्यावहारिक आचरण मे सामेजस्य कंसे स्थापित किया 
जाये । हर जागख्क बुद्धिजीवौ को हमेशा इस्त खतरे से बचना चादिए कि वह 
हाथी के दाति वाली मीनारों का जीवन बनकर न रहं जाये । उसके लिए यह्‌ 
जरी है कि वह्‌ एक व्यावहारिक माचरण का निर्वाहु करके कथनी मौर 
करनी में संतुलन स्थापित करे ।“ 
साहीजौकासोचयथा कि “वर्तमान युय मे बौद्धिक को शांति तभी भितं 
पकती है जव आत्मनिर्भ॑रता ओर निर्भीकिता के माध्यम सै जनता की उठान 
का प्रयात किया जाये ।*” जनता की उठाने से सराही जी का मतलव था कि 
“उसमे उसके अधिकारो की चेतना का उदय । अपने हितों को जानति, सम" 
क्षमे गौर व्यवहार मे लाने की क्षमता । भारतीय जनत्ता का मनोबलं पिले 
डेद्‌ हजार वों से निरेतर दुटता रहा है भौर इस दटने से कटी उसकी चेतना 
से मात्मविए्वाप्ष खो गया है 1" साही जी चाहुतेये कि जनता के दूरे मनोल 
को दुबारा ऊपर उठाया जाये । 
लोहिया ओर संयुक्त सोशनिस्ट पार्टी के प्रति साहीजी फे खिचावका 
ससे महत्वपूणं कारण था उनका संपषक्रान्ति-दर्शेन । जयप्रकाश जी की संूणं 
क्वाति को साही जी इसी सप्क्रांति की एक कड़ी मानते थे 1 
एक लेख मे उन्होने प्रणातको, मध्यापकों तथां छात्रौ के बीच उत्पन्न 
कशलग्ावे मौर खाद कौ चर्चाकी है । साही जी स्वयं अध्यापक ये ओर इसतिए 
यहे चषा भाधिकारिक भी है ओौर दिलचस्प भी। 
साह जी ने तानाशाही कम्पुनिज्म को जद अस्वीकार किया था, वहां 
परंपरागत जनतांतिक समाजवादके वारेमें भी उनके मनम सदेहुया। 
साहीजीकी राय मे, 'जनतांचिक समाजवाद" कैवारे मेँजो प्रांतिर्यारह, 
उनका मूल "डेमक्रटिक' यानी "जनतां चिक! शब्द कै अस्पष्ट ओर संदिग्य प्रयोग 
मेहै। साही जौ कतै द किं जनतांनिक' शब्द की अनुपयुक्ता को देवकर 
हमारे लिए “शातिमय तरीका" इस शब्दावली का इस्तेमाल ही प्रेयस्कर 
होगा । शांत्िमय तरीकों में भौर महन चुनवौ, संसदीय तथा वैधानिक 
उपायों मे बड़ा अंतर है! साही जी भारतीय स्वतत्रता जादोलन की गाधीचादी 
परपरा करो दृष्टिगत रखकर कहते है कि हमारे साधनो मे हडताल, सत्याग्रह 
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आद्धि सकी शातिपणं दणयों कः समयेण होना चाहिए ! पिठत छार दसरा 
के इतिहास ने समाजवादी अदत्तन $ सामने ही नही, दत्कि वामप्यी र्ती 
के सामने एक महृतयपूणं समस्या को अस्तुन किया है । वह्‌ सम्या यहद मिः 
जौ सोग पपात क्रति द नाम प्र हयियार उञि ह, वे उत्तसेत्तर पधारग 
समता से मलप-थलग होकर विगृद्ध स्तकवादी भौर मपराधो वन जति है । 
साथ-साथ यह्‌ भीसत्यदैकिजो दल चुनावङ्रियातया संहदीय राजनीति 
को, रणनीति मौर व्यावहारिक द्विया के तौर पर ही सही, एक दफा अपना 
तेते, वे धौरि-धीरे मौलिक पररिवतेन कौ राजनोति फो भूतं जठ मौर 
सहलियत्त की राजनीति करने सगते ह! पाधीवादौ अदे, सादगी मर 
याघारित जीवन-परणाली तथा सिविल नाफरमानी षर अहूट निष्ठा ही माज" 
वादी आदोलन को बौर वामपंय को उपर्युक्त ग्यगापत्ति से वचा सकती है। 
साभकल राजनेता अक्र चुनाव प्रणानी को मुघारने कौ वात करते है । 
षि की परति पर अफसोस प्रकट करने है, मगर स्वयं इन गनत साधनो 
का प्रयो कलने पे वाज नहो बति! पया यह सही नहीं है कि दिनःश्रतिदिन 
चुनाव-प्रङकिया पर राजर्ततिक दसो तथा उम्मीदवारो दारा अनापयामाय पैसा 
खच किथाभारहाहै, गुडागक्ति का दुत्तकर इस्तेमात क्रिया जता ह ? हात 
हीमे जो चुनाव संपन्न हुमा (१६६१), उने घनश्क्ति तथा मत पोवरका 
अयोग चरम सीमा परया \ राजनीति कै सपरधीकरण ता धनशक्तिके 
भावके कारण नुनाव-प्र्तिया दूषित हो ग्रपो है 1 बहुत कम मतदाता चुनाव 
केन्द्र परर जाकर वोट देते! भरामोण इलाको मे दूयो पर्‌ जब्दी कर्जा 
कर दुने-गिने सोय एप्वा मार कर "मतदान" को पूरा करते हं । हमारे नौज- 
यानो को पच्चीम-तीस साल पहले कणा स्थिति यौ, इसका पता मही है 1 पहले 
धुनाते कैसे ले नाते ये, इसका विस्मरणं जव पुराति तेतामो कोह दैत 
नेये मतदतिर्भो को भके बारेमे जानक्षासे कमे होषी? इस परपरम 
"लोहिया मर फरखावाद का उपचुनाव' यह सही जौ का तेख, मेरी राय भे, 
अत्यन्त महत्वपूणे है । दृप्तलिष्‌ मै चरहृगा कि इस संदह के युवा पाठक द्रम 
लेख को प्रीरसे पटं गौर उसका मनन करे; 
शौमती कचनलका साहो का य त्रहिदित्च से आभारी दौ कि इस पुस्तक की 
भूमिक तिने की शिस्मेदारो उन्होने मेरे उपर सोपकर मूषे सादी जोक 
तेषो को पृ का सवर दिया; 
नई दिष्ली 
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सामाजिक परिवत्त॑न की दिशां ओौर लोकतंत्र 
की कसौर्धिर्या 


वुद्धिजीतियौ की एकं मदत होती है इन्तजार करने की । इम इन्तजार 
भं वहु तात्विक धैय होता दै कि मगर वह कष्ठ करे नही, तो कम-से-कम 
इन्त्ार करे ) लेकिन वहु वक्त माता है जव अतीक्षाभी प्रतिध्वनियो की 
तेरह लगती है, जौ कहत्ती है किं इतिहास हमको इत्तनां समय देगा ही नहीं 
फिहम इन्तजार भी कर सके + भृङ स्मरणं आता है : एक बार डं* राम~ 
मनोहर लोहिया से ते कटा था--डँ° साहेव, आपके पास इतने नये विचार 
ह भौर भाप गाँव-गव धूमते रहते है, पार्टी बनाने का प्रयास करते दँ । इते 
तौ भच्छायहीहै कि भाप ब्रिटिश म्यूकियम मे चले जे ओर वहाँ बैठकर 
कालं मक्त की तरह्‌ कुछ किते लिख डालें ए सार्टौ बनाने का काम तौ मौर 
सौगरभी कर सकते दै, लेकिन विवारदेनेकाकाम नही कर सकते, तो डोकिटर 
सोहिया ने भून जवाव दिया --कदा, प्रोफ़््रर ! म जल्दी मेह । मक्त कौ 
इतिहास ने सौ वरस दिये 1 मुकचको इतिहास इतना समय देगा नही । 
यानी माकं ने जब तक सोचा मौर जब उसके निचारो का कुछ अंश सम्धरूत 
होने लमा भौर जव सम्भ्रत हीने के साय-साय उसदी कमि दिखाई षडे 
लगी, उस सव मे रीव सौ वपं लगा भौर इतना वक्त इतिहाम ने मावत 
कोद्धिया। ततो ० लोहिमा का अभित्रायया करं तब तकं विं इतनी विगद् 
गयी कि जव पोषा हमने कि मह निरथंक--ज॑पा लने लगेगा, इसके आघार 
पर्‌ कुठ वन भी नही पायेमा । इसलिए म जस्दबाञौ नही करता । इसके भीततरः 
खाई डाल रहा हू, विचार के साथ सद्गियताकी सी वाद डावर्हाहूं। 
गौधो जौ ने सक्रियता ओर विचार दोनों मे एक अभूतपूवे तारतम्धता स्था- 
रितिक भौर जितना वे काम करते ये, उतना ही वे लिखते भी ये भौर उतना 
री बोलते मीये } फिर भी गाज जवम कमी गधी विचारक की गोष्ठियोमं 


११-१०-८२ को याधी-लोहिमा-जयप्रकाश जयन्ती के अवसर पट पटना 
मे सादी जीका भाषण, नो अंतिम भाषण थाः! 
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नाता हू, तो धी विचारकों मे जो गधीसे जुड़े हृए लोग याजो मपनेको 
जुड़ा हा कहते है, उनके बेहर पर भी एक मागरसी देवता ह, कि लगता दै 
गाधी भिसकी वे माला जप रहे ह, सचमुच बहुत-कुछ मप्रासंगिक हो गये है 1 
आदरं के रूपमे नही, व्यवहारकै खूप मे कौन सुनता दै? यह सरकार मौर 
यहं भ्रष्टाचार ओौर यह्‌ बर्दरता मौर यह हिषषाका बढ़ता हुआ वातावस्णः 
इस सव में गाधो कहां है ? उसकी वात करने वाला-लग्रताहै किहवामे 
यात कर रहा है । फिर कुछ यो निराण हो जाति है, कुछ थोडी मागरसियतं 
की बतिंकरतेहै। जोजिददी ह, फिरवे निराश तो नही होति । कहते कि 
एक कर्वेला हसेन ने चलाई, तौ हम भी अकेले ही चला सगे 1 लेकिन इतना 
तोये भी मानकर चलते ह कि हम भपनी हठ से, मपनी निद से चला रदे टै। 
विसी गलत भ्रवाहु कानिर्माणयाभेत नहीहो जाताहै] हो सकता है-- 
माधी. जयघ्रकाश या लोहिया के विचारोमेरेसाकुष अंशदहैजौ अकेले षड्‌ 
जाने पर भी आदमी म एक तरह के जिहीपन का निर्माण करता है किकी 
परवाह नही; हम स्करेगे नही, चलते रहेगे । 
हमारे भित्र भट्टाचायं साहव जो मापके यहां भी भाये थे, बोलने के लिए । 
वहे द्लाहाबाद भी गये हुए ये । गांधी जयन्ती के अवसर प्रर उनका धापण 
योधो भवन, प्रयाग विष्ववि्या्ैय के तत्वावधान मे हुभा। तो गौधी,भवन 
कौ चलानि वासे प्रोफेसर हमारे मित्र द मौर कुष्ठ॒ वियार्थी है हमारे विश्व 
विद्यालये, जो गाधो काः सध्ययन भी करते, माधी कायं भी करते 
अर विशेषकर मधौ मध्ययन । तो रधने देषा--र्म स्वयं भायोजक तो नही 
या, श्रोता थास तरह कौ भ्तिग्रिमा कि जसौ रवि ठाकुर फे उष गीतम 
करि अगर वुम्हारौ भावा सुनकर कोई नही आता, तो तुम अकेले चलो । 
बौर यभो जयघ्रकाण के दम गीत की आवा अकेले वाली भवा नहींदै, 
जो आपने सुनी है । उशत समय का गीत है-- लेकिन वह जौ दसय मीत है-- 
मग्हीभँजो यवा, एकं सक्रिय संयथं के वीचसमे निकला हमा गीत है मौर भव 
अपने कौ चिद भौर दृद बनाने वाला मौत है। तो यह्‌ सोचने की वातदै 
क्रिदन विचारोभेष्याहैजो षम तरह का च्िटीपन पैदा करताहै ओर वह 
खिदीप़न शरितना दरिद्र षै, कतिना अच्छा है ्रसके वारेमे हमको अवश्य 
मोना चाहिए मौर निरन्तर ध्यान मै रना वादिषए 1 
मजन्विदरानन्दर जी ने मृनने जो चिद्ढोी लिखी ६ै- तो उन्दोने कुठ वैषाही 
अश्व पिहटर्मेभोनिध्रापाक्िचो मभोर्भेने कटा फिदेसा सगने लया 
किरी पूनाके सूपमेहम सोग साल भर मेंमित तेते गौर दु 


साप्राण्जक वास्वतच का दब च ।र९ लातत का कत्वस्य 


जयप्रकाश कौ ब्त कर लेते है भीर फिर चुप वैठ जाते हैँ! फिर उन्होनि यहं 
सोचकर भश्ै लिखा था कि हो सकता है करि आपको दस्रा लगे, लेक्रिनिरेसाहै 
नही । आप आइये जरूर 1 ओर हम सव यह सोक रहै हँ क्रि वहं एक ओौप- 
चारिक पूजा मात्र नहीं हौना चादिये । चिद्री पठृकर मुञ्लको लगा कि जैसा 
मैने फहा किं परिस्थिति एेसौ बनती जा रही है कि एके तेरफ़ देश की हालत 
प्रतिदिन ओर मधिक खरावहोतीनजा रहीदै भौर दूसरी तरफ प्रतीक्षासे 
ज्यादा हाल मासेब का है-पेसे मेँ भपमें एक तरह की बेचैनी शुभ लक्षण 
है। मै समक्षताहं किस तरह की वर्च॑नी बिहार मे अधिक है । उत्तरप्रदेश 
कातापक्रम यहाँ से कुछठ्ंडाद्ैः लेकिन अन्य प्रन्तौमेभी वेचैनीदहै भौर 
यह्‌ देनी अलग-अलग रस्तैमेभीजार्हीदै। 
कभी-कभी सोचता हं कि चिकमंगलूर से चुनाव जीतने वाली इंदिरा 
गाधी को जिस समय जिसने चुनौती दीक्रि एकर आदमी इंदिरा गंधीका 
मेती चुना नही गया । उन्होने डोरा खीच लिया यह निराशामेंदीहुभा 
होभा । फिर एक चेला ठाकुर नाराज हुभा ओर ढोल उठाकर चला गया 
लेकिन इस सव शर का कुल मतलव इतना ही तोरहैकि मेरी समस्याधर 
कौ थौ, इस चट्टान को तोड़ने वाता कीर्दहै नहीं । तो, निस्तार इकीमे षै 
करि द्सके साथ फिर क्िसी-न-किषी बहाने से हो लो । फिलहाल छोटी-मोटी 
चोखो से टकरा । इसे पर उन्होने अपना आधार गुदा वना लिया कि हुमासै 
नाराच्रगीतो एक ्टुटभेये से थी । जव उसे टा दिया गया, उसको पथा दै 
दौ, तो मितेख दंदिया गधो से क्या क्षगड़ा। ओर इसके बहत ते कारण 
है--स प्रकार भपने मन कौ बेनी को जान-दूक्षकर छोटा करने के, उसमे 
शी एक हताशा है } फिर भौ जब हम यहं कते ह किं मव हुम दल के धियेधी 
हो गे, मब हम कूठ भौ विचार नही चाहते है मौर स्वर्‌ इस तरह्‌ रहता 
है कि भतस सम्पूणं क्रान्ति तो हमने इतत्तिएकरोथौ करंयद्‌ हमारे 
मुहल्ले फा दारोप्रा बदल जायतो फिर दमं कई भापत्ति नहींहै। मौर 
अभर स दौरान दारोगा बदल दिया जाय तौ हम कर्हैगे : मव भाई दैदियै, 
क्षणधातो इसी को लेकर था, सतातात्तौ यहीधा) हतौ चला गया, 
अव हमारे मतलब का दारोगा मा गया, हमारी जात वा्ताभआग्यायागजौ 
रीमागया, मवं हषास कोई क्षगंडा नही) हम फिर अपनी सम्पूणं 
क्रान्ति नही करे । तौ एसा राजर्नृतिक आवरण, सामाजिक भाचरण हुम 
उदासी या निरा्ाके कारण कसते दहै फिर एक सरफछ़ट्म भनी गहर 
चेचेनिपो को, मपनी गहरी चिन्ता को जानद्तकर के छोटा करते है, 


%{ पोगतत की करोटियां 


फयोकिः गहरौ चिन्तामो शा कोटं पमाद्यान दिष्राईनदी देक्ा। मेदि्ट्वही 
निराशा के बन्धकार को जनम देगी । मौर छीटी चिन्तामौ ते, जिन चिन्तार्मो 
कता समाधान निक्त मक्ता है-दरेषएाका दाकर तोही प्ष्ठादै, 
श्रानर्मतनोकाद्रोपफर तो नही पक्ता कतो दारो मे टनिफरष्र 
क्ासशश्राममना नोत येदेधिवे | सौरभोद्गके मपर्पह्म हेते 
घते दस, परदट्‌, बीस, पीय, सी फातिकारी या फति की हर्दा काते, ममा- 
जिक परिवर्तन याने गिरोह जय वै दृान्मफर होते है, कव वे गदते ह--- मने 
भौ टकरायेगरा, वह्‌ सूर-पूर हो जयेया' । हौ ग्ना ६, फिरदैसा षे । वेरिन 
देता भीतोहो सफ्तादैकरि यह्‌ पुरी सहर षट्टान भे टकषपपे भोर घटुटान 
तो दिते नही, सहर ही ररर हो जाद्‌ । सभी प्रतिकारी भदिोसनोंम दू 
{5904} होने काति ह ओर एफदूपरे पर--चुम शायर निकल गये, तुम 
गद्दार निकल गे, वुम्हारी मति दषम मे ढ्‌ गयी--वे भारीप-प्रत्वारोप हने 
समते है । वडी-बष्टो पएान्तिकारी पाटिोमे यहदहूभादहै मौर ष्यकेभी 
तिहा कैः उल्यान मौर एतन के दुर्य च्टूत भासानी मे हम लोग देय सकत 
है । भमतसिह, च्द्रशेणर भादि जेते लो, जव गधो जी का भदिनने गुट 
समप कै तिए द्र ओर निरणा मे गुरने लगा तो, एान्तिकारियो ने घहुर 
मेँ एक धमाके केषाधष्सवातकी धोपणाकी रि अवदत नही येमा । 
जवे हम टकरायेगे, कव च्टोगा । तेङिम नव हमः देथ कौ जितना वे जमाना 
चाहने पै, उनके भावाद मे नही जग शवातो दुद उन्दी प्रातिकारसियोंमे 
आपस में भायेष-प्रस्यारोप होने लये किः "यह्‌ ब्रिदिण खुक्रिया दहै, यह्‌ त्रिदश 
चृक्षियादै1 फिर भी सम्भे नहीं माता कि अत्तफल हम दृएक्यो? तो, 
मगर मस्फ़ल हम हए है या हमने जो रभाधिक पउरैश्य रघा धा, उसकी 
भाशिक पुत्ति कर सके है--प्रूरा सपना हम नही प्राप्त कर सके--फिर करई 
न-कोईं इसका जिम्मेदार होगा । भगर कोई जिम्मेदार रहै, तथ्क्तोजो भीत्तर 
भें षटुपा हमा शवु होमा, वह जिम्मेदार हीषा) गौर, हममे से कई मसानी 
तैद भो जते? इस अक्ररके खरे वक्ष भयर ह्म इत्स मे जा 
तौ जिन लोगे के ऊषर जिम्मेदारीहै सामाजिक परिवत्तेनों की, उने 
सरक्षण भिल जार्मेभे 1 जिपके कारण ओ कह रहाट रि बहूत मिल जायेगे, 
सापरहौ मधकर योर निराशाके चित्रण अधिक है! लेकिन वहुर्यैनही 
समङ्गता ह करि अंधकार गौर निराशा का चिद्रण एक सम्पूणं सत्य दै, क्योकि 
इसमे की-न-कही या तौ वही जिदृदीपन है कि ठीक दै, भकेते षड्‌ जाये 
ती पद्म करे ¶ डों० रामपरनोहर लोहिषा ने एक मरतना यह्‌ सिद्धान्तं बनाया 


सामाजिक षरिवत॑न की दिशा मौर लोकवंत्र की कपौटियां / ४ 


कि उनकी पार्टी के कुठ लोग जिस सरकार मेँ है, उष सरकार मे मजद्ुरो पर 
गोलियां चलायीं । उन्न सलाह दिया कि जो लोग अपने को समाजवादी 
दल के क्रंतिकारी कहते है, वे इस सरकार से अपना समर्ध॑न खीवि लें, गलप 
हो जपि । उनमेमे बहृतसेदेसेये गोतैवारनही ये समर्थेन खीचनेके 
लिए, वयोकि उनको कृष्ट लाभ मिल रहै ये । तो, परिणाम यह हुभाकि 
उनमें से बहुत सै वजाय लोहिया कौ बात मानिन फे पलटकर के कम्युनिस्ट 
पार्टीरमे, काप्रिस पार्टी मे चले गये । 
अधिकांश णो सोशसिष्ट पाटी वर्हाकीथी, उनलोगो ने सलाहदीती 
लोहिया नही डिगिभे। जिस पर उन्दने इका अर्थं विराट निराशा सोचा 
था। जिस पर उन्होने उत लोगों को सलाह दी किं जव तुमको लगे कि भन 
कहीं कछ नहीं दिख रहा है मौर जिन पर कल तक भरोत किया, वह भी 
हट गथे, तवे तुमको किक्च मनसे सोचना चािए गौर किस प्रकार सोचो। 
गौर, म समक्लता हं कि भाज सामाजिक पररिवितेन वाहने वालों को, क्रति- 
कारियों फो निराशा । दस सबसे डरना नही चाहिए मौर न इससे केतराना 
चाहिए ) भै इसलिए कह रहा हं कि जिन-जिन लोगों ने बड-बह़े परिवतेन के 
सपने देवे है-र्याधी जी भी अक्सर इसरतरह के वाक्यका इस्तेमाल करते 
रदे है--उनमे भी सिफं अंधकार है! सेनिन ने भी स तरह फे जुमले इस्ते- 
माप्त करिह । मैने लोहिया का उदाहूरण मापको दिया । भयप्रक्राणजी मै 
भी भस्पताल भें एक वाक्य कहा था-- "जिन्दगी भर ठंडा लोहा ही पीटा 
रहाहं।' 
क्रांतिकारी या सामाजिक परिवर्तेन चाहने वाले जिस समाज में परिवत॑न 
चाहते ट, उसकी प्रकृति को सर्जने के निए वहुत वेदर्दीके साप शरुनाव करे । 
करिस्ती भ्रान्तिको दिमाग्रमं रखकरनी करना चाहिए । इससे लाभयह 
होगा कि ने केवल जिहीपन, वत्कि जिदीपन फे साथ-साथ समक्ष--यहुभी 
उनकी कये-प्रणाली मे अधिक-से-अधिक विकसित होगी । आज भी मनि सामा- 
निक परिपतन काटी चिक्र मही क्रिया; मैने जो सामाजिक प्रिवतंन चाहा 
है, उनकै स्वयं की उर स्मय की मानसिक स्थिति ओर उनकी जो भावनात्मक 
ओर मानत्षिकः समस्याएं है, उनका भी चिक्र किया, बंयोदिः वह्‌ उनकं धरित 
के जौर उनकी ददृताके गोर उनको स्म्य के उदाहरण जो मैने प्रस्तुत 
क्रि । दुनिया कै किसी भी मुल्क मे लोकतंत्र देसा चहीहैकिउसेकहाजा 
स्के कियद संसार का मादशं राज्य स्थापित है! 
क्रोतिकादी या सामाजिक परिवर्तेन चाहने वा्ौको पहली वाततो 


६८ लोकतंत्र की कसौ्टियां 


समन्ञने कौ यह है कि लोकतेत्र राजनैतिक ही नही, सद्धान्तिकिभी होताहै 1 एक 
समय मे यह्‌ प्रश्न इतना मयित करने बाला था करि सामाजिकं परिवतेन चाहने 
वालके, खाषतौरदसे निन लोगोनेष्ममें क्रति की मौर जिनलो्गौने 
चीन मे, उन सोगोने कुछ इक तरह दिमाग मे लगाया कि प्रजातं के समगर 
का लोकतंच--दपे भधूरा समञ्लो--अपर्याप्न है । फिर जौ सामाजिक परिवर्तन 
होया, वह इस सीकतत्र को पूराकरेगा। यहजौभीहौ, जनताकै हाथका 
लोकददर भह थ, जनता कए जनत नही था\ इम जनता के जनरत्र को 
अलग करने के लिए, जाहिर धा, कुठ चुने इए लोगों के जनतंत्र ते अतग करने 
कै लिए, यहं जनता का जनततर है- "पीपुल्स उमोक्रेसी" यह नारा दिया गमा 1 
फिर नारे के अनुक्नार कष्ठ आचरण के नियम बनाये ये, कुठ संगढन बनि 
गये, कुष्ठ क्रान्ति की अवधारणाए्‌ वनायौ गयी मौर भव फिर उसके मनुसार 
१६४१ तकं आते-आते उसमे कुछ परिवर्तन हए निसके अनुसार यह मानां गया 
कि चीन खाली जनता का जनततर स्थापित हृभा है । तब से लेकर चीनमं 
अवं तक क्ररीव ततस, पतीस वपंहो रेह! इधर इस वीच में हमने पह 
देखा कि किर माज से करीब तीन-चार वपं पहले यह्‌ जनता का लोकतंत्र जो 
शरू यहा से हृभा या कि कुछ चुने हए लोगौं के हाथ मेँ महं लोकतंत्र है, इसके 
धार फी नीचे तक, जनतातकले जानाटै। इन तीत वर्पो के प्रयासिके 
बाद हम शस स्थितिमे भाये कि तव यह्‌ कहने लगे किं अनताकोष्टोडदो, 
यह जनतेत अब इने-गिमे वर्गो के साथमे भी नही रह्‌ गमा, यह वार तिकड़- 
भियीं के चंगुलमें हौ गया! अगर हम परे चीन के इतिहास पर चेह्न डते 
तो सके इक्लाव का एक बहुत अवर्दस्त प्रयास हमा । 
असुर्‌ हम सर्ह्‌-तरट्‌ के बिश्लेषण से कदे रि यह कूठ वर्गो काथा मौर 
मानतँकि धीन मँ उस्र यक्त सैतीस करोड मादमी घे, वैतीप्त करोड़ आदमी 
ये--मुसन संख्या नहीं याद है । उस तीस करोड़ मे एक बुना हमा वं माने 
लो एक करोड या जिसके हाथमे सक्ता राजरतंव्रके समयमे थी) किरयह्‌ 
स्त धीरै-धीरे सिमटने लगी आर एक तरह से सब्र कटकर उप्तके भागीदार 
पचाम सष दए, बीस लाघ दो गये भौर किर उसके याद माओो-त्त-तुंग ने एक 
दृकलाय किया ! माओ.रे-तुंग के पीठे चीन कैः भधिकांश नौजवान, अधिकांश 
सते हए लोग, यथिकांश ग्रीव बेचैन जर तड़पते हुए लोग, जिनकी यह 
अभिलापा चौ जिः पह पिकरकता हणा जनकतच्र किरी तेरह फंतापा जाय, फिर 
एकर्मृ्िक द्गते यट दिया जाय ) वेषटे-बटे उन्होने बलिदान श्य मौर फिर 
उक्र पाद एकः उधित धुनाव-विधि के यटूत सारे नियम उस समय बनाये 
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यै । सारे षम के कम्यून होगे मौर इस प्रकार से साया देश जिससे गौव-गांव 
के अन्दर काम होया । अगरञप आज भी तस्वीर देँ चौन की, तो सेगता 
है जैसे जयप्रकाश जी कहते ये किं हर मव मे एक जन-समिति होगी, लगभमं 
उसी प्रकारे जव चीन मे संषपं चल रहा था, तब यह तस्वीर धौ गौर चौ्गो 
ने यह्‌ कहा कि यह्‌ जनतंव मोक्केसी है ! अव फिर इस तरह का प्रयास किया 
जाणा) इूषराभी एक कारणदै किर्ज॑तसे चीन मै जिस तरह समस्या 
आज है कि जैसे--यहौ पर बहुत विस्तारमें जनिकी बुंजाइश नही दहै-- 
उदाहरण थोड़ा-सा दे रहे है--विष्वयुद्ध मे जव फंसने फिरसे नासाददिया 
सेनिन मे कि समस्त सत्ता सोवियतके हायमे होगी । “सोविमत' श्मदकरा 
अर्थं र्मी भाषा भें लगभग वैसा है जसा पंचायत} लगभग उक्ती से भिलता-ञुलता 
शब्दे है, जिस तरह कौ चचिं जयप्रकाशजी नेकोदटै। सोतियतकानम 
अभौभोरूसके तममे लगा हुमा है--गुनियन ओक सोवियत सौोशतिर्ट 
रिपन्लिकर । यह मानां गया किं यह केवल यूनियन ओक सोशलिस्ट रिपन्लिक 
नही है, यह यूनिगरन मौर "सोवियत' सोशलिस्ट दोनों शब्द है, क्योकि सोवि- 
यत कर प्रयोग सत्ता के विकन्द्रीकरण को नौचे तक पहुंचा देने गौर सोगलिस्ट 
पे या। मह 'सोचियत' शब्द वस्ततः मक्संवादौ भापामे कभी नही धांभौर 
भाप हंकनायि के पह कौ सेनिन की यात्रा पे, तौ उसमे कहीं 'सोवियत' 
शन्द गहं मिलता है । यह्‌ सोचियत भाया कह से ? सोवियत आया इस भकार 
से किं १६१५-१८ तक के नीचणजो गुद्धहो रहा या, उस विष्वयुद्ध मे निमे 
जर्भनी-अमेरिका-~ रूम-अमेरिफा तो बाद मेँ आया---जर्मनौ-दतैष्ड, फस, 
ख्य, योरयके षमी देण शामिलथे! तो क््टिउस सूमयदहार र्जा था 
रूस जमनी करा मुक्रावला नहीं केर पाया । जमेनी कौ सेना कारी दूरतकभा 
गह । मस्को के दरवा तक पदेव गड । दुसरी तरफ सूस कौ भधिक स्थिति 
मंदर-अंदर बहत राव हो गई एतो परिणाम यहथा किस्सके सिपारी, 
जी युद्ध क्षे भे लते ये, उनको जारे तनद्वाह भी कायदेसे नहींदेताथा 
यत्कि एक स्थिति यह्‌ आ गई कि एक गन्दौ रकाब, एक तामरलोट हाथमे, 
नचताहैःन कषड़ाकापदेका है ओद कहा जये देश के चिक शतु से गडो। 
भौर दरसे बहत से रूपी प्िपाहौ जहम मारे हौ गये! मुकाबसा नहो कर 
सकत धे मौर जब इसमे चे इत्मे भयंकर जदह में यदेमि नगेर्दस्चनेजा 
रहै दै इन्कलाव के नाम पर मौर पीठे तीन आदमी गोली लगयि बडे है। 
सफर ने दक्स दिया माधे बढ़ । अगर सौटते दै तो यदं गोली मासा, 
आगे बदृतते है तौ बह्‌ गोली मास्त रै आट्पेट खाली है, तोन दिनसे खाना 
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नही मिला है । पेसी दशा भँ १६१७ तक म्ाते-अतति ूषी सेनानी तण भागे 
मौर यह्‌ पिष्टले रूसी दन्छलाव की गुखभआात यौ । इस पिद्रोद का पहला सबक 
यह्‌ वना कि जो खूसी सैनिक ये, उन्दोनि भपने फमर को गोली मारना गुह 
किया। पदते तो उन्दने हषम-उद्रूली करना शुरू किया 1 उन्दनि कहा 
जा । इ्दोने कहा--वाह्‌ ! तुम विना व्रेकफास्ट विये सुवह उत्ते नही भौर 
हमको कहे ह, जिन्दोने सात दिन से खाना नही खाया, कि युद्ध कण 
जाये । भव यह नही चतेगा। उनका विद्रोह हमा 1 उस विद्रोह को 
जितना हौ दवाने की कोशिश की गई, उतनाही वह विद्रोह उग्र होता 
मया । ओौर एक स्थिति यह्‌ बाई कि जब सूपे क्िपाही ने यह्‌ तयं कर 
लिमा फि सेना मे अफसरों कौ जरूरत नही है, ये सिकं भग्याणी करते ई 
खुद तो लते नही है भौर ऊपर से बैठकर हुक्म चलाते ह भीर केवल श्रष्टा 
चार करते है। खैर यद्‌ चलचित्र कौ तरह कल्पित वात नहीं धी, जायज यी। 
लेकिन जो कठोर अनुशा्न के नाम पर शोपणकर्ता ये, वे वेजा ये यह ₹न्कः 
लाव की शुषमात यी । गारद मे भधिक इन्कलाव सुने गभे, उलट.पलट यादा 
हई 1 अन्य स्थानों पर भी हभ, हर जगह पर भा । तो सिपाही ने अपे 
अफसरों को मार डाला या खदेढ्‌ कर भगा दिया मौर फिर सेना कंते चलेगी, 
इसके लिए उन्होने संगठन क्रियि-एक कमेटी वनाई 1 कमेटी का नाम 
“सोवियत” रखा गया । यह्‌ जनता की सोवियत थी । इस सोवियत के जरिये 
से र्मी चलेगी 1 गव इसमे कोर जनरल, मेजर, कनल होगा ही नही । भव 
केवल समिति होमौ । इसकी कमेटी, उसको कमेटी -ये सव॒ ऊपर से नीचे 
तक एक जते होमे 1 यह सोवियते है । सबसे पहले रूप मेँ सोवियत इल्कलाब्र 
केसमयमेये। इस सोवियत के स्तर पर जितने उस समयकरेजारकेद्रारा 
सताई हुई अन्य पायां थी, लेनिनकेभी पूवं की धी-अंडरग्राडंड डेमो- 
केटिक पाटी धी, मेनशेविक पाटी थी, करेन्लकी की पार्टी यी, सोणलिस्ट 
ेमोकरेटिक, सोशलिस्ट रेवोत्यूशनरो पटी यी, एक निहविस्ट पाटी थी-- 
चृत सारी पाटयां थौ--उनमे से अधिकांश तो, चूँकि आर का राज्य था, 

इसलिए कोई पार्टी लीगल नही थी! सभी अंडरग्राउंड थीं, सभी गैर-कानूनी 
थौ 1 इन सभी पादयो ने कहा कि विना मफससों के भार्म चल ही नही 

सकती । इसलिए ये आश्चयं से देखते रहे क्रिये हो क्या रहा है! लेनिन 

उस समय जिनेवा भें था ! वह्‌ सन छोडु-छाड कर ॒दीड़कर आया मौर उसने 

एकदम यह नारा दिया कि माक्संवादो इन्कलाद के अन्दर तो सोवियत के 

ऊपर मन्नाम दहै मौर उसो समथ उसने इन्कलाव की शुरुआत की, लगभग 
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उसी प्रकारसे जपे एक समयमे जयप्रकाश जी ने जेव देखा कि जगह्‌-जगह्‌ 
कमेटियां थन रही है, तव उन्होने कहा कि यह जनसंधर्षं समितिं ही इनकर- 
साब की वाहक ह । इस तरह से सब जगह यह्‌ सोवियत बनी । 
दो-तीन बरस में जब लेनिन की संस्या संगठित हो गई, तो सौवियत भग 
करदी मौर एके नयी सेना संगठित हृ जिसमें सोवियत का नाम-निशान 
नहीया। रूसकी लाल सेना (रेड भार्म) को बनाने का काम दृादूस्कीने 
किया-सोवियत को भंग करते समय उस लाल सेना फो लेनिन ने यह कहा 
कि यह्‌ राजनैतिक है ओौर देशं का कल्याण करेगी-यह भमी नहीदहै। 
फिर इस नाम पर सोधियत रिषन्लिक जो है, आ्मेनिया कौ बन गई, जाजिया 
कौ बन गई, युक्रान की बन गई मौर ये सोवियत रिपन्लिक भिलाकर द्रूनियन 
आफ़ सोवियत सोशतिस्ट रिपन्लिक बन गर्ह, ओर फिर यह वताया गया 
फि इसी प्रकार यह्‌ नवे तक सोदियत वेगी । भाज की स्थिति मे यह दहै कि 
विकेन्द्रीकरण के उस सिद्धान्त कोभी जो धोड़ा-वहुत लेनिन ने थोड़े समय 
भ चलाने का प्रयास किया था, वयोंकि उसमें वहं प्रभाव नहीं माया, इसलिए 
उसको उतने म दृटम करके स्टेलिन को दे धिया गया । क्योकि जो समितियां 
वनी धी कि यह्‌ आर्मेनिया के लोर्गो कौ जनसभिति दै, यदं वस्तुतः नेशनल 
नही हो सकती है जिस प्रकारतेकिं जो मुष्य्म॑त्ी बनतादै बिहारमेया 
उत्तर प्रदेश मे, जब दिल्ली उको नामज्द करेगी तो कहन कोतो रहेगा 
काग पर क्रि यह्‌ बिहार के लोगों का प्रतिनिधि, लेकिन असलम होगा 
नहीं । तो स्टेलिन का समय भाते-आते वह सोवियत का आदमी धीरे-धीरे 
उसमे भी जनर्दस्त केन्दरीकरण कारूप हो ग्या । भव यह प्रश्न पू्ने घाते 
यह्‌ प्रश्न पूछने लगे करि बस्तुतः वह जो सपना था, रूपी क्राति करा, किम 
लोकतंत्र को नीचे तकं ले जायेगे, वह पूराह्जा भीरि नहीं? फिर आज 
हूते लोगो कौ चीन से इस बात पर शिकायत हैङ्गि यह सब जो संशोधन 
साग्र दै, फिर जो माकषंवादी सारी दुनियामेहै कि कह दादुस्की जिसने शुरू 
क्रिया सोत्रियत का खात्मा; लाल सेनासे जब उसकी टकराहटस्टे्तिनषे 
हई, तो दरारुप्की ने तमाम किंता लिखी, यह दिखते हए कि कंते जो माकस- 
वाद का लौकता्तिक शूप था, नीचे तक जानेवाला, उत्ते स्टेलिन ने तानाशाही 
फे हाथमे सूपुरदं करट दिया, नौकरणाहीके हापमें सुपुदं कर दियामोर 
धीरे-धीरे जो नौकरशाही यौ, वह्‌ ऊपर तकः केन्द्रित होते-दोते कु लोर्यो के 
हाय में सत्ता चली गयी, सभग उसी प्रकार जिस प्रकारका आयोप भाज 
भागोप्त्ते तुंग परह, याजकेचीन परह कि जिस ची को हमने बहुत 


गीचेपप था, बह धीरे धीरे नयुरोकरेषी भे परिणत हमा । 
रक्री के रक्री मे परित हई, किर षर वदुरो े 
भी पिमरतेःतिषदते न्तेतुगके चारे रृहनेवाले उनके तीनपार 
भावम मे मौर १२ क्म किकाम च क, हे नही हृभा 
मगर तोकतत् की धार समाप्तहो गड! 
खर्‌, हे वि्तेयण सामाजिः प्रवतः िकेलिएदौ दगेकर 
स्क्तेहै। तो रेषे विश्लेषण केरेकतिदे मने शरोर, देम दुद 
ही स्वीकार क्रते ह्येक हर वार जव क्राति हती है, तव वेह देवि घाती 
भात्रा ह, इरलिए्‌ रिषन बात भगत है। भेरेष् 
विशेषण का याङक्र तर विश्लेषण भौरलोगभी कर सकते ह किर 
पते स्पष्ट होता है किवं है, सिषं भादमी बदलते भीर 
ये नारे सय देगाजी के है तेनिन का नारा दिषा, फर 
ज 


वे] 
टृ्स्की ते धोषेवायी कानारा दिया, फिर स्टलिने ने दिया, भागोन्सेुग ने 
तया (वंन हीते भौ भानेकर च्ोकरि गी ने धोधेवायी कानारा 
त्या, भनता-जनता बातको भौर स्त्तासप्रदी भवाहरलाल्त को भौर 
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प्रयास से समाज को बदल देँ । उससे पहले तो लोग जानतेहीनहीयेकि 
जौ समाजदहै, यह्‌ किसीकेव्रूतेका है कि समाज को बदल दँ | यह्‌ सव 
सामाजिक परिवतेन तो तभी हो सकता है जब हम भाप पते सोच कि यह्‌ 
हमारेःमापके कथि कौ चीज रै कि सत्तर करोड़ के समाज को हम वदल देँ । 
मगर हम यहु मानकर चलते हँ कि यह्‌ सव तो अनन्त कालसे चला आ रहा 
टै ओौर अनन्त काल तक चलता जायगा ौर उषम हम-आप क्या कर सकते 
ह? तवतो फिर कुठ नही हो सक्ता । 


अटारहवीं शताब्दी मेँ लोगो ने पहली बार यहु कल्पना करना शुरू किया 
क्रि अव हुमारी जानकारी, हमारी बुद्धि, हमारे सोचने-समन्लने का ढंग इतना 
हो गया मौर जव हमारी यंत्र-विद्या भीटेसीहो गई कि हम चाहैँंतो बदल 
सक्ते है, केवल संकत्प-शक्ति आर संगठनं की जरूरत है । यहं अगर मिल 
जाय मौर समक्षमें आ जाय किं दिशा यह्‌ दिखती दै, फिर बह लोग उस 
रास्ते से चलकर पुव सक्ते ह, फिर यह सम्भव दहै कि कुठ संगछितत लोग 
या अधिकांश संगठित लोग समाज को कदल दे--यह बात उन्नीषवीं शताब्दी 
के रूपो, वाल्टेयर जैसे विचारकों की दहै। रूसो ने जब उसके अनुसार तीन 
नारा लगाया, लोकतेतरके भी तीन नारे हृए- स्वाधीनता, समता भौर 
प्रातृत्व । मँ समन्नता हं किं भाज भी अगर मृञ्षसे कोई नारे या आदशं चुने 
कौ कटे तो इसके अतिरिक्त दूसरा नही है कि सवमें स्वाधीनता होनी चाहिए, 
समभ समता होनी चािए, सवमें भाई-चारा । अगर गाधीजीकेवारेमे 
यास्सोके बारेमे कटु, ओरमेरे बीचमेतो कम-ते-कमदो सौवर्पोका 
अन्तर पड रहा है, तो आज भी इसत्ते अधिक स्पष्ट आदर्शो कौ कल्पना नही 
की जा सकती--कम-से-कम समा को लेकर नही । यह पूर्णं सत्य देसा 
महत्त्वपूर्ण रहै क्रं जिन्होने स्पष्टीकरण किये कि जिसके चसियि टम उन समाजो 
कौ अलग कर सके जहां यह पूर्णतः चो छोड़ दो, चराभी नही दै, भेंगतः भी 
नेहीं है, जहा न स्वाधीनता है, न समतारहै, न भ्रातृत्व । फिर देसे समाजो 
सकते है करि जिनमें एक है, बाकी दोनों नदी है । 

जते मुहम्मद स्राहेव ने जो इस्लाम का इन्क्रलाव किया, उसमे सवसे 
धिक तो ध्रातृत्व है; हर इन्सान भाई है मौर खुदा के मानने वालि सव भाई ह 
इसलिये इस्लाम भे श्रावृत्व आज भी स्वाधीनता मौर समानता के मुकाबले में 
कटी ज्यादा महत्वप्णं दिखाई देता है गौर जिसकी वजह्‌ से बहत से लोगों 
कौ यह लगता नही है किये समानयाये लोग कैसे है, इनको समक्षा जाये । 
ये मतिरिक्त से गते है कया ? इसलिए कि योरोय के इतिहासकासं ने इस्लाम 
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उच्य दो यनन कयै कोणिन नदीं करौ मौर ज्यादातर वियार इन्कनबौ 
वेमे ट्गन्नो पोयेग्यद्ौ तित्तिटै। लेन इतस्नाम में भ्रातृत्वकौ 
ग्य मानाया खोर बाकी स्वाघ्रौनठा यर समवा को मानुषंगिक 1 इस्तान 
यो चार खनी दए, उम्देनि ओ यादं जपने सामने सेये, ध्रातृत्व से 
श्मदाटननण्टर वु ददै कि चखका जा्यिषूस्वस्पवो द्िहौ होगा, 
द्मदिषटदैमे धवी द्रृए जो द्धि कुरान तिखतेये, ग्ररीव नादमौ कीतष्ट 
र्टरनैय कौर इन्वा क्रतेये! एय खनोष्ठ हए जो चार दसि खतीद् मब 
दक्र दन्यादि म्नि यात्रे टै, उन्दने नपनी व्यक्तिगत चिन्दमौ ची र्वो, 
वैनोक्या कं याद्ठीवादी शाजके संदमं मे रेमा भिनिष्टरटो जने 
केदादवो भ्रातृत्व कौ लेकर इस्नाम चला । इममे धीरे-घीरे उसका वह समा- 
नतावाना स्वल्पभौ खत्नहोगया नौर स्वाघोनता का स्वषूप बहूत्रद्ूर 
ठकर्खादी नीं गया {तो रिषाम यद हञाकि साजभौजो प्रातृत्वषी 
पमिद्स्सनादै, चह क्टुरमना क्राम करतीरै1 जिन्नासाहेवके वादे 
षाकित्तान में च््ठिनी वरट्‌ कै श्रात्रत मौर दे किस तरह अपना तेतर स्थापित 
करना चादते है । उखे भो ज्यादा प्रानी क्सरते देशो जहार 
वमे भपरलोमों को ज्यादा जानकारो नदी है, वह्‌ है तुरी, उहांके 
मुम्वष्ठा कमान पाव्य! उब पुराने डंका खलीफा राज्य समाप हूमातो 
दप्रकौी जगह डमोक्रसीकी गह्‌ उपनी तरह की तानाह शरमं को! 
बटरहाल, निन लोगों मं समानता ओर भरातृत्व के सामाजिक सपमे उन्दोते 
क्ट नदे ठंम रे रहन-सहन, वुर्छ इत्यदि हटाना रह्‌ सद सुरू स्यि सौर 
यमी भी तुकं उस्र लोकव के श्रयोगमे संतुतितनहींष्टो पारारै। 
सलोक्वंत्रमेयेजोतोनोरहै, तोषो निर्वप दही दस खात ष्टो क्डिनारं 
पैदरादोतीदहैक्ितोनोमे से एक प्रधानो जारगरा शौर तद उस प्रषानताके 
दारा वाकी दोनों इतने गौय हो जएय कि यो निला-जुला सू्परहै, दर्‌ समाध 
हौ जायमा। एङदरूतरे खे कमर, जघाज्नि इस्तानमे हसा, सायुरउ्सीरे 
माघार पर जो इन्कलाच फांच मे हुजा उद्तौसवीं रठान्दो मे जिसको कि दुनिया 
मे जनचं्न क्य दहूत वहा सूवयेन्ट मानते ह । विख समद बास्टोत का कार्नर 
तोड़कर परिष की इन्कलावौ जनवाने वहांके कदियोके मुक्तक दिया 
मौर्‌ जव सत्याचा राजां बोर जमीन्दारो को षडादेना सुरू स्थिर 
बद्‌श्रडा इतनीदूरवक् गर्ईकिदेरिनको गकिखूनसे पातो भद, 
नालिपों मं खून दहने तमा । दह जो शाको रागज्नोति हूर पौ, साधी 
उमक्रा वधेन उव हम प्टृते है, ठो उसमें खे शासे रोमोच रेदाकूरे चारी 


॥\ 


९१ 


॥ 


भु 
{1 
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चये मौर साय ही चिन्तादाकणे वाली चीजे दोनों मिलती है । जिस तरह 
ससक क्रति हमारे मने कुछ तस्वीरें जाती है मौर कुछ प्रप्नचिह्ध । 
अौर मव लगभग माज नहीं लगता है किं कोई भौ करति सोलह माने होगी । 
एक समयदेसा या कि हम लोग मक्सर इस बात का चिक्र कियाकरतेये कि 
षे मामो-तसे-तुग ने जय यह तय किया कि स्टील कां उत्पादन हमको बढाना 
है, तो उनके सामते यह्‌ घमस्या थी कि उत्पादन हम कँसे बद़ायेगे । भाचायं नरेन्द्र 
देवभीष््सीके भास-पास श्येये चीन भौर बहुत लोग चीन गयेयेभौर 
उन्होने इसकी रिपौटं दी! फिर माभो-तसे-ठुंग ने तय किया कि भट्टियां ज्हा- 
जहाँ जो लगा सकते है, चलाते ह, परम्परागत चलाया रहाहै, उन्हींको 
कुष्ठ थोड़ा हम भुध्रयाहृभाल्प दे“देभौरजो भी स्टील बनेगा, वह उन्हीं 
छोटी-छोदी भद्टियौं मे बनेगा । केवल स्टील ही नहीं, हथियारों तक के लिए 
भी मामोःत्येतुगने आरम्भ मँ यही करिया । ओर एकं हद यह धी कि जवकि 
माभौ-तते-तुंग ने, बल्कि जिट्‌न यह कहा किं बड़ा कारखाना बनने में पषा लगता 
दै, लिदहाजा जव तक हम गरौव-गौव मे यह उद्योग नहीं फैला देते, तव तक 
हमारे लिए भति केन्धित कारवाने बनने के साथ मैर-बरावरी, अन्याय, शोपण 
इन श्रीं को जन्मद मौर गरीब आदमौ हमारे इस भभियान में णामिल 
नेहीं होगा सौर हम लोगो को रोजगार भी नही दे पारयेगे । यह सव कुठ जो 
आज हम गरधीवादी कहते दँ उस सबको उन्नीस सौ पचास, वावन, तिरपन 
भे चीननेक्रियाया। मौर्ये रगाधीवादी कदतेये किरते व्यक्ति कै ्ामने 
जो स्वयं जपने को गांधी का यसलौ उत्तराधिकारी कहता धा ओर उसकी बात 
शुनी जाती यौ 1 द्रसके विपरीत एक माओो-हे-तुंग था जिते कभी कु गाधी 
से लेना-देना नदीं था, उसने इन्कलाव के वाद जव शुरू किया, तो अर्थंशास्तियों 
कै विचार के लिए करई धीरज, कद्‌ बति दी । 
किसी समय जवाहरलाल नेहरू ने जब यहं तय किया था वही स्टील 
काही सवाल या--अौर एक होढ लग गई यी कि हिन्दुस्तान ब्त स्टील 
अनायेगा या चीन वाला बनायेगा 1 ओौर अच्छी स्टील, अच्छा-उम्दा फ्रौलाद 
कौन मनयेगा । क्योकि फौलाद अक्सर इ्क्रलाय का सामाजिक परिवर्तन का 
नपना माना जाता है या 70180707०21 है, इसतिए भँ फोलाद की बात कर रहा 
ह । यह्‌ केवल इसङ प्रतीकात्मक रयं मे नहीं, ध्येय मौर तथ्य दोनो की दृष्टि 
सै । इसलिए बहत दिनों तक मौर माज भी गिनती कौ जाती है करिजो देश 
जितना स्टील वनाता है, उतना हौ वह॒ शक्तिशाली भौर उन्नत है--जैषे एक 
स्थिति मे मिदृटी का तैल घौर यह्‌ जो परोल निकालता है, वह परगतिग्ील, 
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वरिकषित देत भिना जाता है 1 मान धीन हिन्दुस्तान तै करीव-क्ररीव दूना 
पौलाद निकालतः है + इयतिए कि जो परिदा धी हिन्दुस्तान की पौताद णो 
टाया साहे वनाति ये; उपे कम फौताद यता या। यान जौ तारं 
भट्टियां भिलाषफौ है, उमे से मविकाणफा गर पोष्य भीर यदत टमा 
स्पटै मौर मके भक्तावा पम्ये धोरे-धीरे दूमरे प्रषारमेः निकत भयि। 
सीन मे शायद मीषमें जो स्पितियां पैदा हुई, जव घीनी पर्टीकानो 
मातिरिक पिरोध या भिरे कारण जव जवता का समर्थेन तेने की यात हे, 
जनता फो फीन {षव्ट) करे कौ यात थी, तयगायगीव तक ्ान्ति भौर 
उद्योग पटवन की वातं भी; राजरमतिके परिवर्तेन मेः मुछ मन्य कारण ध, 
वहु स्थिति खतम हो गर्ईती भज चीन के नेता इगके सिए तषार कि चीन 
कैः दरवार नमी-नयी तक्रनीकषियो के तिए पोल दिये जाएं मौर भभेरिकां धाकर्‌ 
के यहा वैठं जायै, या एस्पात कैः फारपनि सौर उरके साप बहंजौएक 
राजरमैतिक उष्य था कि शौव-गीव्मे जो उद्योग रहै, उनके माधार पर मप 
एक-एक कदम रप्कर भागे यद्विय, तो वह चट गया ! हिन्दुस्तान मेँ जौ वार 
कारयाने थे--भिलाई, राउरकेला मौर दुरगाधुर, मौर चोषा फौन-या है जौ 
फौलाद वनाति हैँ । मौर यहं जो चार बनाते है, यह जो नीतितयकीगर्ईयी 
फिफौलादके मामने मेँ हमन तिं आयुनिकतर हौ जाये, यतिक यद्‌ आाघुनिक 
येत्तणक्तिकेद्धारा केन्द्रित सपक्षे श्यक्त हो जायेगा । हम एक सी स्विति 
वनाएगे कि जिसका निरन्तर विकास होता जायेगा मौर विकात कै फलस्वरूप 
सामाजिक परिवर्तेन हीगा । क्योकि एक सोचने काढगयहुहै कि सामाजिक 
परिवर्तेन अपने से नही होता, सामाजिक प्ररिवत॑न वस्तुतः विकासकाही 
परिणामं है! जते-जैते देश विकत्तित दीतां है, जिस पचगति से विकसित होता 
टै, वैसे-दी-वैषे सामाजिक परिवतेत ! इसमे मावत का सिद्धान्त नहीटैरि 
इस मामले मे माकं का मौर योर के अधिकाश चिन्तको का एकमतत टैक 
सामाजिक परिवतंन वस्तुतः आनुषंणिक प्रक्रिया है, आर्थिक विकास की 1 फिर 
अगर किसी देय मे, जे माक्तं का दिनदुस्तान के बारेमे जो प्रसिद्धक्थन दै कि 
हिलदुस्तान कौ इकानमी ठहरी हई थी । वह्‌ एक एशियन ददप मान की 
एशिमन इकानमी स्थैमनेण्ट, ठहर हई, व्हरा इजा अर्थ॑शास्ते, छहयी हई 
आधिक न्यवस्था इसलिये त्रिटिश जो राक्षस ये, उन्दोने माकर जब यपनी 
दानवी लीला शुरू की, उप दानवी लीला से कप्रेजौँंकौ जौ फायदा हज हो, सौ 
तो हमा ही, लेकिन उरी हृदं जो गति धी, उसमे धक्का सगने से परिवतंन 
शुरू हमा ओर इस प्रकार धुमाङ्र अंग्रेजी समाज हिन्दुस्तान के अन्दर 


सामाजिक परिवर्तन की दिशार्‌ ओर लोकतंत्र की कसौयियां / १५ 


सामाजिक परिवर्तेन की प्रथम कड़ी है । यह्‌ सोचने काएक दंग दहै! लेकिन 
मँ अभी इस बहस मे नही ज्या । म यह्‌ मानकर चलता हँ करि राजर्नतिक 
चिन्तन मौर राजर्नतिक चिन्तने से उपजा हा सामाजिक परिवर्तेन का विकल्प 
या संकल्प भाज कौ दुनिया मेँ हम विना माधथिकं विकसिका इंतजार 
श्रिय ही केर सक्ते है । भव आप इत शास्त्रीय अथं मे न उलक्षे किं यह हमारी 
क्षमतादैभौ कि नहीं । अव जव हम यह मानतेते हतो हमारे सामने मुख्य 
उटष्य यह हमेशा रहना चाहिए कि अगर इन क्रान्तो से यह्‌ जो जनत को 
पूदा करने के नाम पर हुई, इषमे तीनों नारे दिये गये, लेकिन समे समता 
को कानूनी समता तक सीमित कर दिया गया कि कानून मेँ क्षव बरावर ह 
भौर स्वाधीनता इत्यादि को सीमित कर दिया गया भौर भ्रातृत्व का मथ 
केवल राष्टरीप भावना नेले लिया जव कि माप देखेगे किं गांधीजी 
भौर जयप्रकाश जी, इन लोगों के विचारी में श्रातृत्व का भयं केवल राष्ट्रीय 
देशप्रेम गही है । श्रातृत्व' का अथं गाव मे फलीभूतं एक प्रकार कौ साज्ञेदारी 
दै, फिर एक मीतों तकर जाती हई धारा है । फिर भ्रातृत्व को इन्हीनि केवल 
राष्रीयता समज्ञा ओर समानता को इन्होनि नीचा दर्जा दिमा । भौर 
स्वाधीनता फो मखनार निकालो, उसमे अपनी बात कहो, नहा चाहो जा 
सकते हो, तुमको बिना कानून की भिरपत के िरपतार नही किया जा सकता । 
यह सय चीरे इतनी अधिक प्राथमिक हो गदं कि उसके करम॑काण्ड में 
जो भस्तमानत्ता थी, जी विषमता धौ, वह दव गर्द । इसी प्रकार णव 
मागसेवादी चिन्तन ने यहतय कियाकि फ्रीडम भी एकलिवरलव्डं दी 
दै भौर क्नादूत्व तो फैल ग्या, इसलिये शोपण फो समापन करने के नाम प्र 
सम्पत्ति फो सरकारको दे दिया जाय, यही सव ख्ररावियोंकीजडदहै मीर 
तथ समता, समानता मौर स्वाधीनता केये सव पने भप प्राप्त होमौ! 
श्राटृत्व भौर स्वाधीनता समता की मनुचरी कौ भांति मा गई । 


आज यहु हमार सौभाण्यदै कि दुरभग्यि, कि सामाजिक परिव्तेनषी 
तेसा हम तव करने तिक्ते हैँ जव ये तीन बड्ी-वद्धी प्रंति्यांहोचुकीरहै। 
पै समक्षताहू करि यह हमारा सौभाग्य है गौर शायद हूमारे ददमौरक्सी 
देणमे होगीतो मुमक्निदै क्रि हमारे भौ अनुभव से उनको लाम होमा पते 
माज हुम जानते ह कि गाघी जहाँ-जहां बाङादी के दौरान, साई कै दौरान 
ये, उनके दिमाग्मे दो धारयं काम कर रहीथौं। एकः तरफ़ किसी तरह 
फट न होने पयि, सव सोय एक साय भित करके अग्रजो से सहं दूसरे 


१६ लोकतंत्र कौ कषौटियां 


पसम भी सारी सेना हमारा साय देयौ कि नहीं । नभे मो मापी मन्याय है, 
खनको भौ दुर किया जाये, नही तो यद सेना खड़ी हौ नहीं हो पवग । गधी 
जीन दौनो घारामो मजो दकराहट है, यदतोस्पष्टही कर देते 
कभी-कभ देना लगता है भौर हमसे कोई कटै कि माके महन्त हमारी 
संहृति भौर हमारे संस्वार जीर हमारे धम के रक्षक ह मौर मब 
जवे वह पपे सव महन्त समाप्त कर दिये जर्वेभे, तौ हिन्द्र धमेनहींष्द 
जयेम । हिन्द्र धमे नही रह्‌ जाया तो हमारी संसृति नही रहे जवी । 
हमारी संस्कृति नही रह जायेगी, तो हमारी राष्ट्रीयता भी नदी रहेगी--यह 
तकं दिया जाता है । इसलिए कहा गया कि गा के महन्त का दस देश भे वने 
रहना, टीक-ठाक यने रहना, स्वस्य खूप मे यने रहना--यह हमारी रष्ट्रीम 
एकता कै लिए बहूत जष्टरी है । दुसरी तरफ़ हम यहु देखते ह फि हौ सकता 
दकि अगर गया के महन्त जहे बहुत सारे बने एह सये, तो एक महन्त ठो 
फूनता-फलता रहेया ओर नीचे दक हार भादमी ठस कगार पर खै हगि 
कि धीरे-धीरे उनके भतरमे राष्टफे गौरव का भाव समप्ति! भौरवे दे 
स्थित्तिमे आ जाये कि हिन्दुस्तान मेँ अगर कोई गवाके महत्त कागरला 
कारदेमा, तो उन ददं भौ नही होगा मौर्खन्हे न हवं होमा, न विषाद 
होगा ! यह्‌ लगेगा कि दख महेन्त कौ जगह सस महन्त अके बैठ जायेगा ~ 
या एकं पदमा ? जैसा कमी-कषी मै सोचता ह कि कंसा वह समानद्हा 
होया जिसको आपके इतिहा मे कहा जाता दै कि इतना बड़ा विग्वविद्यालय 
तेर धुदृघवारो ने नष्ट कर दिया--नालन्दा का किस्सा तो यदौ है मौर 
सारे विद्यारयौः खद देखते रह गवे, सारे श्रोफ़ंसर लोग खड देखते रह गये भौर 
सारा माव भासःपास खट़ा-का-यद् देखता रद्‌ गया, तो मूत्रे लगता है कि 
ये विद्यार्थी बहूत उद्दण्ड रह होगे, ये प्रोफ़ेपर बडे भाततायी रहै होगे, नही 
तो तेरहे घुड्तवार आज एक पटना युनिवरषिटौ जो उसके मुकाक्ते मे कृ 
नहो है, उसको नष्ट करने के लिषएु कम से कम्‌ ६०० पुलिख के मादमी मये, 
पूरो फीज आ जाय, तव जाकर शायद कर॒ सके । उते तेरह धुदषवारो तै 
मन्दकरदिया {तौ यहती होता है जब धीरे-धीरे मसरमानता, विषमता 
इतनी शहरी हो रई क्रि देश जलं जाय, नष्ट हौ जाय, हमसे मतल नही 
इषकी जौ सांस्कृतिक विरासत है, उप्ते भी दिन्न-भिन्च दहो गये) उस्तेभी 
नुदे, तव भी गुस्षा येग तदस्य नही रह खनते । जते हम मुनते कि 
फलान जगह किसी मौर देशम गोला गिर गया। वहां का एक वन्दरगराह 
गष्टदहो गया} क्ती मौर देण में हवा--सफीकेय भें--अघ्वारर्म छपर 


सामाजिके परिवतेन की दिशाएं सौर लोकतंत्र की कदि । १७ 


तिया, नदर्पं है, न विषाद है । किरी युनिविटौ के साय में अपने यहके 
वरिमे होमे लगे, फिर यहं संस्कृति के बारेमे, या फिर हमारे समाजकै वारे 
मै--फिर एक एेमी चिन्ताधारा, जो पहने वाली दै, वह्‌ तो नही चल पायेगी 1 
समाज को बदलना पड़गाःही मौर समाज को केवल इसलिये नहीं मदलना 
पषटेगा फि हम न्याय स्थापित कर सके, बल्कि समता मौर स्वाधीनता स्यापित 
कर सङ्गे । अब देसी देशामें गधी जी के सामने येऽ्दोनों ये, तो उन्होनि दोनों 
के यौच फा रास्ता निकाला । माज भी हमको डरवाया जाता है कि भगर 
बेहत जबरदस्त संधये चला, तो देण दुशडे-टुकड़ हो जिगा । अगमान हमको 
लेषता है कि इस बात्तकराडर धीरे-ीरे लोगोंको नही रह गया। अवे लोग 
समश्च रहे ६ क्रि अराजकतासे भी यह्‌ देण दूरेा नही! हमतो कभी-कभी 
कहते है क्रि घाल दो साल खूव भराजकता रहे, तौ अच्छा रदे मौर वस्तुतः 
अराजकता तो कपो किही देश मँ होतो नही । कौरईन-कोई तो राज करता 
ही रहता है, वह लु मोली चलाकर लूटे या क्रिस्री मोर से गोली चलनाकर 
नृ । जव पुद गौली चलाकर लूर्ता है तो वह शासक लह पुष्प कटनाता 
दै भौर हर भादमौ जव लूटे लगता, तो वहु अराजकता कसात्ती है। 
अगर अंतर दोनो मे केवल इतनादही रह्‌ गया किं हम जव द्म समान 
फो बदलने की बात कर रहै, तो उनके लिए सचमुच सराजकता भीर 
अजता से बहुत यदा अन्तर नहीं दै! देष्टी दामे हुम अभर तीनीं 

आयाम आपके सामने ररे नही, तो एकः जगह पर ये तीनों के हले मा श्रान्त 
अलग-अलग ६ भौर फो एक-दूसरे के आनूपंगिक नही है भीर मगर भानु- 
पेशिकहों भौ, मौपत्तौ ह्रगिज नहीं ह । जव तक हम यह मानकर नही 

पलेगे, पये क्फ सामाजिक परिवतंन गौर सोकतंत्र की संगति नही वैहेमी। 
जम हमारे बहुत भे सिन्र कहते है भीर यद्‌ जो सोक्तंते है--भव भाप वपने 

बिहारका उदाहरण सौजिये, एक पूय बांदीतन है-हो रहा ह, सोमो 
यहु बङा पीर भसंतोपदहै कि अप्दायो कौ भादादोधिनिरहोटै, तोरम नमर 
एका वि्तेपण कर्तोर्गे क्हमक्ता दैक अग्रवारोकौ आडादौक्या 
होतोदहै?ेपष्टतो कृ पजोप्तियो फो अजयटीटै मौर हम-अपनो ष्म 

भावादौ देवने रे लिए खड षै, हम जाने हिक इनके मारादी 

मित अवगी, तोदे हौ जमर हमारा दी षरिद्-टनन कर्मे । यस्बुत्ः पट्‌ 

जिना जग्रा परिधा शा चरित-हनन करेगे, उमे ग्यादा तो उन कयो 

का परिदिनद्नन क्तो गीष्कटेटमे परितेन केचिएु स्णयक्ररटै£। 


१. 


१८॥ सोकतेत की कौटि 


उनको करेगे कि ये नवषतवादी हो भ्ये, कमी मेम ये मुण्डे हो रयै, कमी 
करेगे येश्ष्टहोगेर्ह मौर जग्राय मिश्रा भौर बहवे सौर्यो कातो 
खण्डते भी करम फेतिए मह्‌ परह्‌ देगे स्च॑लाष्टं फे मालिक सहिव--कि 
अच्छा सहैव, हमने सपक छिलाफ़ छपरा, भाप पण्डन दे दीजिये 1 नके 
क्विलाफए़ छाप देगे भौर ये पटच जायेगे पण्डन तेकर, तो कह दमे जाये 
भातिये। आपकातो खण्डन भी नही छाफेने जापदी तो तिप निन्दा छरति । 
मौर लद्ने कै लिए ये तषार ह, इनको साङादी चर्करार रह--हन प्रकारौ 
की जा्ञादी वस्कराररदे) हेम भौ जानते दह पदकार्तो को, जिस तरह अपने 
कोधेवाटहै तीस वपो मे--उसकी गिनती गिनने लमू तो जो-नो टेन 
क्रिया है, वया-क्या नहीं करिया है ? वहत वड सूची यन जायेगी 1 दसौ जर्वलीम 
(०५४ 6ट) अचवार के यात्तिको मौर मघवार के सम्पादको, पतकारो मै 
हृदष नेट केस (2) के दौरान--ये वैडेतोहैहमारे मित्र जितेन जौ, एक-एक 
भादी विहार का जानतादहै। इनको क्िकार बनाने मेक्रिसी परेम बि 
विधेयक कौ जरूरत नही पड़ी } केवल एक मतो भौर माक कै ्वंधन ते 
कामहौ गया? क्या यह्‌ प्रेस वित विधेयक समक्ष हौ जयेभरा, तो मठवधन 
नही रेणा, या वधन त्ब भौ र्दे? किरिभौ हुम कते फिथाञदी 
होनी चाहिए ! फिर भी हूम इसके लिए चत्तिदान करने को तयार, ह्ला 
सचाने कोतैयारहै, णोर भी मचानेकोतैयारर्है। नैतो यहमभी कर्मानि 
अमरे पकार चाद पिष्ट जाय, लेकिन सामाजिक परिवतंन करने वासौ को 
तो घरावर इसका घ्यान चाहिए कि इस प्रकारका विलभीन उठे) करपोदिः 
पत्रकार को जितनी स्वाधीनता है कि हम सही वात्त कौ रिपोटिग्‌ कर सक, 
उप्ते यादा वडा सधिकारमेदाहै, स्वाधीनता कर नाततिकिं सही बातकी 
खकर मुदो लनी चगहिद्‌ १ मेरा गधिकार तो खवर प्रप्त कने का है, पर 
यह्‌ खबर दौ बदमाश के भापसीद्वैपभावसे ही मिलती दहै हमको,तोभी 
हमको मिलनी चाहिए । पत्तातो चकते कि स्वाधीन देशमें एक मत्त मौर दूषरे 
महीमे क्षगडा इस बात का हमा कि ज्यादा ग्रदन कौन करे मौर दोनौने 
एक-दूसरे की पेल खाली तो लोग कम-से-क्म जने तो किटोश्यारहादै। 
मै बदमाशों कौ भी भाकादी चाहता हूं मौर शास तोर पर माज ङे संद 
भे । सति नहो किये बदमाश सामाजिक परिवतेन करेगे । इ्पलिएकरि 
देशकीजो एकदम कटेहाल स्थित्नि हो गर्दै किमतो सेना भीनदीं 
च्हते--यहा ठकल्वागोकोपतातो चते फिजोसवहो रहा है, दुम पने 
गौवमे कड, लूटने कीस्कीम षटनेमेवन रहो ओीरचकिदो बपएतमे 


सामाजिक परिवर्तेन की दिशां भौर लोकतंत्र की कसीटिां / १६ 


लड़ गये, इसलिए तुमको थोड़ी बहत खबरे भी लगी, नही तौ वह भौ नही 
लगती 1 मगर यह नदीं है तो ओ जाादी किंसलिए्‌ चाहताह। बेशकर्मै 
भाज्ादी अपने लिए चाहता हू, क्योकि मँ भपने विचारो को भी व्यक्त करना 
चाहता हूर भखादी उन लोगो के लिएु भी चाहता हँ जिनका यह खयात 
है कि हमारी राजनीति वै उनको विरोध है ओर यह आजादी इसीक्निए मी 
चाहता ह कि यह सोचना, गलत सोचना मौर गलतत लोगो को जानकारी 
भौर उस आधार पर अपनी राय बनाने का अद््तियार। यह स्वर्ततेताका 
एक निरन्तर वृता हभा खूप है--यह कभी भी रसा बाप नही कह सक्ते, 
किसी भी समयमे कि अव स्वतंत्तेता कानजो खूपरहै, यह्‌ अंतिमष््पदट। 
स्वतंत्रता हमेशा एक बढता हज ङ्प है । एक स्थिति तो जणूर दुषी षेद 
है जिसमे स्वतंत्रता बिलकुल न ही, लेकिन जब स्वतेत्रताकी दरण्तन 
जाती है, स्वाधीनता की शुष्यातहो जातीदै, तो ठषें वटृटाष्ददाद् 
उक्त समय अगर कोई सामाजिक परिवर्तेन करते वानाग्रदट वरु शं 
ओर जो स्वतंत्रता (216८०) भिली है, यहुतो वद्टुटग्द्र द 


त्ति लङ्कट कै षया होगा ओर यह ती केवल चने दर नः 
तव मँ उससे कहना चाहता ह--वेशक यह्‌ चाद दरी जन्दा्न न 
ओर तुम बारह भाने वाली कहो । ये यग्रवार्‌ गन्द टर 
नहीं । लेकिन अगर यह घारमानाभी नष्ट्निनग्यद् (५) स्व 
को वहाँतकलतेनही त्रा सकोगे नारक दृद ग सा ॥ दन 
इसको रक्षाकरो । चार बानाते षट्‌ व्न्य दद. च यदु द् र 
पैसा बह नदी होने पये । मृ वटव जन्यं च 4. 
यादी स्वर पर, करि स्वाधीन्वराठो श्वर वदरं (1.2. 
का ष्यक्तिवाद है, यह समाद्र व पु त्रश क 
समाजवादी समाज बनेगा, टो दन दर्श पि [~ 
जयिगौ । मगर हम देव दस्य ज ८.6. 2 अ = 
फो बराबर स्वाधीनता देकर. न्ट र 1, 

सरकं को तमक्च नदौ ण्या न्ट 

का इतना यकीनदै द्धिन्रज् 9 


ध जातीदटै, चव ननु ्य्नद्् 


वदल चक्रा ज कन न्ययन 
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क ने ५ 
५ वरम नदो व्यद जयन्त ष्क) त, 
होक्रिजागे टो द श्न > ~न ठ 


२० । लोकतंत्र की कसौदिर्या 


हम कुसी पकड के श्रष्टाचार में लिप्न हो जाए । तव जरूर हमको डर लगेगा 
कि इसके वाद फिर अखवार की स्वत॑वता खत्म होनी वाहिए किठेसान ही 
कि लोग मताय कियभीतकतोये वहत जनता की वाते फरते ये, भ 
देविये-ये क्या कर रहे है । फिरपेतते भरी क्रातिकासै ह, जौ केवल जलन के 
कारण क्राति मे थये ह, जिनकौ यह खालहैकिये तो करोढपततिहोभये 
ह, मँ जूता चटकाता रह गया ओर जिस दिन म इन््रलाव करने मे स्रफवता 
प्रप्त कर लूं, उस दिन तो उसका सारा धन लेकर मँ ठ्यिया तूं भौर तव मँ 
अखवारो कौ बन्द कर दंगा, जो अलवर करोढ-पतियो के परदे काफ़राण 
करते है, ताकि मेरा पदा न फाश होने पाये । एसे लोग तो कहं सक्ते है कि 
जव तक कि इन करोडपतियो का पर्दाफाश होता है, तब तक तो राज को 
किसी प्रकार कष्ट नही है; जिस दिन मेरा होने लगेगा, उस दिन तो र्म 
सखवार की स्वाधीनता फो लेकर रहगा । इस तरदं का चिन्तन तौ मेरी 
समक्न मे इन्कलाव की पैरवी नही है । ह॒ तो उसी चीजसे निकलताहैकि 
अपि स्वाधीनत्ताको एक गौण ओर बप्रासेगिक या आनुपंगिक वस्तु माने) 
यह्‌ लोकतंत्र को वहां ले जाकर पटकेगा जो चीन मे हभ, जो रूस मे हा । 
अंत भे मै एक समता वाली वात भी कना चाहंगा 1 हिन्दुस्तान मे रमै 
यह्‌ समञ्लता हं कि सूप ओर चीन कीक्राति, फंस की क्रांति देवकर फिर 
इसका मन मे निश्चय क्रातिकारियों को करना चाहिए किं बरावरी दो तरदं 
की है 1 जसे मान्ते के सिद्धान्त का पररा जग्रह अँर-वराबरी के विश्लेषणं पर 
उतना नही है जितना शोपणके रूपको लेकर । फिर एक प्रकार की स्पष्ट 
येच॑नी इस यारे में सन्‌ घौस्ठ-सड़सठ मे हई । फिर सन्‌ सढ्तठ में इतिहास ने 
बहुत जबदेस्त करवट लौ, तो आप तोमों को याद होगा कि जित संमय अवह 
वरम यहु स्थिति सामने भाई थी क्रि फिर पुरे विहार भर में प्रात जितनी 
गणनादै, उनमेंसे कुल मिलाकर बार हजार वोट पड़ । चारों तरफ एक 
अयदंस्त मकाल पड़ा । इमके मुकाविते मँ तमिलनाडु कुछ नही, वैकिन तमिल 
नाड मे भी वेटरत वडा यकाल पडा । इधर वदत दिनों से त्तमिलनाड्‌ भं अकाल 
नेहो पड । फिर जिस्न समय विहार मेँ पदा चा, उस समय तमिलनाडु के अदर 
भौ मढारह हशर सीटें लमी । तो यै इसलिए कड रहा हं कि मपने देशकी 
करवट दै । अव जाप दुनिया के स्टण्डडं से देखे, तो वेक जंसाखूसहै, वत्ता 
हिन्दुस्तान भी ठो; या जैसा चीन है, वैसा फिलिपादन्स भी हो; जैना अभेरिका 
है, वैता यवीमीनिया हो 1 ये सव देण हौं । फिर ये सव विवमतादु चात तरफ 
द । चदे राष्ट फ़ भीतर भर बाद समाजके विभिन्न वमोकी या विभि 


सामाजिक परिवतेन कौ दिशाएे भोर ( 


ज्नात्निणों की विषमता है, यह सारी यैर-ब रावो स श्नप्रतुकाोरयो 
मो चुञ्ञना चाहिए 1 भै नही समन्ञता ह क्रि फिर भ 9 
पद दीभियेमा तो वाकी सवं अपने आपही डीकदहोज। \/ पा लमतौ है 
फिज॑पे अहमक टैये लोग, जि तरहु से सामाजिक परिवतेन मानेतेर्है।ये 
मानते है फ जैति-जैतते शिक्षा बदृती जयेमी गीर जैसे-वते उद्योग बटृता जायेगा, 
चैते-व॑ते जाति-व्यवस्था कमजोर होगी । अत्रेनी शिक्षा, भौद्योगीकरण भौर 
शहरी जिन्दगी-ये तीन जातिके ज़पर प्रहारकरते हँ भौर जैसे-जैसे 
व्यवस्था वदृती जायगी, जाति-व्यवस्था कमयो होती जयेगी, शिथिल होती 
जायगी । कभी-कभी तौ मुद्ध लगता है कि पदृाई-्िखारई जप्ति-व्यवस्था को 
हिन्दुस्तान मे पुष्ट ही करती है, शिथिल नही; क्योकि जाति-व्यवस्था की जडं 
इतनी ज्यादा गहरी ई कि जाति के वारेमे मभी भी भिनिस्टर लोग, प्रोफेसर 
लोग तेक भी नही बचते । इसका उदाहरण मै आपके सामने रखता ह । अगर 
आपि कहै कि चुनाव जात्तिके आधार परहोताहितो यह सहीहि करि जातिकफे 
भाधार पर्ता है (वे लोग जो शातन मे ह--ह्मारी आधिक मीतिजौहै, 
हमारी राजनैतिक नीति जौ है, आदिवाियों कौ नीति जो है--सव-का-सम 
सी से संचालित कततेर्है। 

येतोरेषे-रेमे इकरार होते ह। येजौ टीचर, ये प्रोफेसर अगर द्रो 
र्ठ नेदेते तो ये गरीब जाकर करेगा क्या? न तो इसे राजनैतिक 
धोपणापत्न की आवश्यकता होती है, नये पाखण्ड करते हैँ किं हम-दम- 
हम-हम चले जाये, तो देश के जनततर केलिएही। येतो खाली इसी 
यात पर चले जाते हँ घूमने विदेश कि मै ब्राह्मण हु, तौ ब्राह्मण 
भिनिस्टर भेजेमा । कायस्य ह तो कायस्थ भेजेगा। खकुर होगा ठङुर 
फो विदेश भेज देगा! तो लोग कहते है कि रसे कटी होहा है! 
उत्तरप्रदेणमेतोपेसै हौहीताहै, म स्रमञ्त्राहूं कि बिहारभेभीक््ष्टी 
हता होमा} तो अक्सर म उदाहरण देतह करि जव पदे-लिषे लोग द्य 
चात को क्ते हैकि भनपटो के कारण जाति-व्यवस्यादै, तौ एमे 
सामने यह उदाहरण देवा हं कि रेस कांस्टीदएंसौ जिसमे केवल वि 
बोट देने वाले हो. उक्त कास्टीटू्सी का आचरण क्या है चुताषर्श्ीर क्षी 
जिसमे अधिकांश मनपठ़ ह, उत कास्टीदूएंसो का माचरण का $ श्रीर्‌ धृ 
तो यानीति के मिघान इमे से निकाले कि यह्‌ वया दिवा ¢ शर्‌ दमं 
से कमा म सामाजिक परिवतंन की दृष्टिसे कुट वीमे दिकण श्र 
तोभेरी धारणा तोदेषी हीटैकिमंग्रची निक्षायादक्ी भीन्यर 1 


पि 


२८ सोके की कलीटियं ^ 


क्षा दते मरुत करती दै ! वरथो मदूत करती है, इसके वारे में दित्यस्य 
व्लेयण करके हम देख सकते ६ै.! ठेवा लगता है कि शहरीकरण इसके 
वरूप कौ वदतता है, तेकिन उसकी शकृति को कहो धूता । गौर्‌ मधिक 
दाहरण य नही दुका सौर श्क्ती प्रकार से जो्ीगीकरण मे भरी, मै समन्ता 
, जातिःव्यवस्या बहुत तीके से प्नपती है । इसलिए मुसते रसा समता ॥ 
वेः हिन्दुस्तान के सामाजिक परिवत्तन करने वालो को इते खुद मता 1 
केसी को मानुपंमिकः शूप से नहो निकाल सकते मिः ये इसकी कल्पनाभो वे 
पत्रे आगे निकलली है- पे चलत ही यह मानकर है मौर मह इसी माधा 
र लिकलेमा जव हम समता को भी एक महे्वपूणं तत्व मानले ! विना 
पमता फे नही चलेगा 1 देखिये श्रादृत्व भी इसमे माता है । सेकरिन श्रत्व 
किसी जाते-विरादरी कारूपहो) यह्‌ जो श्रातूत्व है, इसमे ध्रावृत्व कनाम 
पर कीर बडी विरादरी दै, कोड छोटी व्रिरादरो है, एक जाद बिरादसै, एक 
छार बिरादरी । लेकिन वाति-व्यवस्था में केवल वही श्ववृष्व है इस्लाम 
की तरह मौर इसलिए श्रातरत्य भी किसी समय भी एक सीमित कीक मनि 
तदी वेद पाता। गौर सवसे वकर के विरादरोमे, धातृत्वमे फैटरनिदी 
मे सबसे बडी कमी यह र्ट्‌ जाती है कि जव तक भाप उस विरादरी मे भौर 
विरादरो के वाहुर वाला रेता सम्बन्ध न वना तँ कि आाप्ना-सामना हौ जव 
तो विरयादरी के भंदर रगड़षैदा हौ जाती है! फिर यदह बिरादरी के बाहर 
वाल्ला संदर कते सा मया ओर हम लोग विरादरी वाते) तो सक्र अगर 
परा ठ काष्ठ सिश्रं सपनो धिरादसी मे इतना नह होता जितना कि तव 
जव भूमिहार ्लिलाफ्र षडे हो जाते ह 1 इतना नही होता तो दोनी की रा 
केरमेको बद्तसे दैत्य लोग तैयार है! ओर इससिए्‌ सामाजिक नियम मे, 
क्रिस परदोपया लाछन नहींदेर्हाट्रं मौरने क्रातिकारियों को स तरह 
कि सोचना चाहिए } ये सामाजिक नियम ओौररेसी दशामे जो मुकाव्ला 
क़ टेशन सत्ता प्े मौर भी जी' जातिर्योको लेकर के होता है, हूर तक विषमता 
को वनाय रने के लिदहै। 
इसलिए ठम जाति के ऊपर प्रदर विमता को लोमे के लिए करना है, 
भेयोकि संततः जव विषमता नही होगी, तव समाज उश्रत दोगा । जातिसेन 
शिकायत है, न किसी के वारे ने यह्‌ कहना कि कायस्य लोग कम जातिवादी 
हेष ई, ठकुर सोगर ज्यादा होति है, मयोकि जातिवाद का चरित्र भ्रातृत्व का चरित 
ै--षाहे बह बद्वा धातृत्व का चरि हो, चदे चोट धराटृतव -ये एकः प्रकार 
द कफटेधन चे पपत ई! तो दसलिर्‌ मने वापके पामे ये ठस्वीरं स्थी 


सामाजिक परिवतंन फो दिणाएं ग) ३ 


ङि क्रौतिकारि्ो की बृत्तियों 4 समन्द न नीर नई निए 
अह्र होनी बाहिए । म + 0; 
=५। (षड [भरे 
हमे माद है किएक मर्तवा किसी भमौ स नलिन 
से एक मतवा बुषा कि भापके देश मे 'वमता' का क्या हाल है। ते स्टैलिन 
का यह जवाव हभाकि रु ध्ववेटे इववाविटी विद सोशलिरम इ ववली 
एवस ।' वह एक बत्गर दविमाग्र ै जो समक्षता है कि गैर-बरावरी भिटाना 
साम्यवाद का एक बहुत बडा उदैष्यहै। भ निरन्तर पह कटगाकिद्म 
तरह ह-हत्ला चला ? इतना ही नही, कभी-कभी तो मृते एेषा लगता है कि 
गैर-बरावरी अपने सम्पूणं अयो मँ अगर नीति का इतना वड़ा मानदण्ड है 
कि तथाकयित पूनीवादी समाजो फोणएक तर्हसे नापा जत्ादै, तो दके 
बधार षर करि पूजीकेफ़ीते पंजीपतिमेः हाथमे है या इसकी मिह्किमत 
स्टेट कै हाथ मेँ । बेटवारा इतना समधिक नही हो सकता स्पष्ट सामाजिक पररि- 
वर्तन कै लिए जितना इससे कि द्वस भित्कियत के रहते इस भित्कियत के 
कारण गरीर-वराबरी का मानदण्ड हो, क्योकि गैर-वरावरी ही वह चीजहैगो 
वस्तुतः सामाजिक परिवर्तेन की भानदण्ड है। मुक्ते ससे कोई विशेष फर 
नही पड्ताकफिष्सं हाल का मालिक कौन दहै बशते रमै भी बोल सकता, 
इसमे भाप भी बोल सक्ते ह भौर बह भी माकर वैढं सकता है, बोल सकता 
है । लेकिन जब यह हीयाकि सबसे तावसेकिं जेर्गेष्युक हीनही 
सकता ह मौर एकं भम॑समानता उक्षके कारण पदाकरदी, तव यहुसहीदै 
कि चाहे सरकारी घर बनाये हो, चाहे डाकर्वेगते हौ जिसमें मंत्री ओर उनके 
बच्चे तोजां सक्ते है, सामान्यः वच्चे नहीं जासक्ते। फिर तोते 
डक्टर राममनोहुर लोहिया ने क्रिया, वह जरूरी है) ड० राममनोहुर 
लोहिया एक मतेवां कानपुर में भाषण देन गयेथे तो कानपुरमे नो सरकारी 
रेर्ट हाउस था वहां, उन्होने दरख्वास्त दी कि आपके रेस्ट हाउस कमरा 
खाली दै ओर मै उसका किरायादेने कोर्तयार हू, मु वहाँ आज दिनभर 
ठहरने की इजाजत दी जाय । म बहा दिन भर ठर । डिस्टिक्ट मिष्ट 
नै वतायाकि यह्‌ नियमहै करि इसमें सिनाय सरकारी भफसरके, मंतीके 
परिवार या मंत्री के अलावा कोई ओर नहीं ठहर सक्ता। तव ञस्पर 
इक्िटिर राममनोह्र सोहिया ने कहा कि मै नागरिक हं भौर यह भारतकी 
जनता की सम्पत्ति है। ओर यह्‌ नियम ! अगद आप वततलाए कि यह्‌ खानी 
नही है, इसलिए नही दे रेर्दैःतव तो समक्न मेभताहै। अगरयहभी 





२४ । लोक्तंत की कसौरियां 


भप बयं कि भगे्ते दिन छाती पड़ा रहैमा, तो इसका किफयां मुस्त नष 
ले लीजिये! लेकर यै खाली पड़ा दरया, वेकार पड़ा रदषा, तेकिनि जव 
भती ओौर उसके धरवाला अपिभा, तभो पट्‌ द्रस्तेमात हीपा, यह एक विशेष 
प्रकार की विषयता कदा करतारै ररम इसको माननेक्ोतत॑यार नहह! 
अर दस विषमता को लेकर उन्होने सत्याग्रह किया, जबरदस्ती जकर यदह 
क्‌ दिया कि मणए्ल म जपने साथियो के साय तीनन्वार दिनके तिप पैर 
सकर आगा भीर रातमें स्का ओर आप मूक्षते किराया लीनिए मौर 
मूसे रहने दीजिये या मुने जेल भेज' दीजिए । उसके वाद वे जेल ये ) इस 
पर यडा कुमार मचा आरभते सरकारने अपना नियम थोड़ा वदता । 
लेकिन अवर्भमूनताहेकि फिरर्वैमे हीसव होगया) किर क्णाकि 
सञ्चिदानन्द जौ इसी तो ताजा करदे । फिर म दसलिष्‌ अव भापके पापने 
एक उदाहरण दे दहा ह । यह्‌ सरकारी सम्पत्ति दै, निजौ सम्पत्ति नषहीरै, 
लेकिन यह्‌ भौ विपमता उलन्न कर रही ह! निजी सम्पत्ति तो इस्तेमाल 
हीतीही है विषमता के लिए । फिर जवे कभी-कभी सोचता हूं कि दिपमता 
एक एेसा मापदण्ड है, मैर-बरावरी हमको इसके भगे सोचने के लिष्‌ बाध्य 
कृरती दै फर भंतततः यह्‌ वदयवरी द्रसने स्यापितिकीकिनदही भौरयह्‌ कषौदी 
जब वक देमारे माने रहेगी, तव तक देण योड़ा जगा रेया) प्राप्ने 
ऋति जो हई, वियतनाम कीयारूस की क्रति हुई, अन्य स्यानौ पर हृईः 
फिरतो द्म अधिक्‌ चैत्य होकर आधुनिक परिवतंन की तरफ आगे 1 

तो मने आपके सामने स्वाधोनतता, समानता, श्राचृत्व--ये हौ तीन कषौ- 
टिया स्वी । प्तामाजिकर परिवर्तेन के पस्ञाथ मिलाकर बेशक बहूत विस्तार गे 
तौ नही यया, तेक्रिनिमेरया खयाल याकि एक बडे पैमाने पर मापके सामने 
सेस्वीर रष न्दौ! डो जयप्रकाशजी ते, गोधोजी ने, लोहियानी ने 
मेहित कहा गौर किया इसको तेकर अधिक विस्तार यहां सम्भव नही है } 


प्र 


सम्पूर्णं क्रांति ओर कौमी एकता 


आज हम दैसी गोष्ठी मँ उपत्थित्त हैँ जहा टेम दो मुदे एक पाथ जोड 
गये है जो सामान्यतः सम्मेलनों भे नही जोड जाति । एक तरफ सम्पू क्रान्ति 
अर दूसरी तरफ कौमी एकता । इनमें से दोनो ही मुदं अलग-अलग तो बहुतः 
वार विचार का प्रस्ताव का ओर कार्यक्रम कां विषय बन चुके ह लेकिन यष 
बहुत अच्छी, वातरहैकरि विहारमे देसे दो मुदो को जो सामान्यतः साध नही 
शरे जाते टक साथ भिलादेने की कोशिश हु्ईटहै क्योकि एेसाहोजाताहै 
कि वही लोग जन कौमी एकता कैवारेमें विचार करने बैरतेरँती एक 
तसह से दिमाग बनति है सम्पूणं क्रान्तिको बत कस्ते तोएकतरहका 
अौर दम बधो परबात करने लमग्तेटै तोएक तरह्‌का भौर दिमाग 
खनिं वेट जातादहै। अगर माप दम बाधो ओरक्रौमी एकताकोभी 
एक साथ एक ही सम्मेलन मे बहस का मुहा बनाये तो अपि देंगे कि बहत 
से कटधरे ओ आपने वना रखे है मा यनजातेहै वहतो भने भाप टूट गए 
आर म्प क्रान्ति की पहली गतं ही यही है चाहे वह सम्पूरणं क्रान्तिया 
किसी भी प्रकारकी क्रान्ति हो उसकी पहली शतं होतीदहैकि आदमीकी 
जितनी दिशार्ये है विचार कैरनेकौ, कायं करने की, उनको अलग-अलग 
बौटा नही जा सकता । सव एक ईूसरे प्र बहते गहरा प्रभाव गलती ह । 
क्रौमी एकता कै बारे मे सोचते समय हम लोगों का एक उटेष्यहैक्रि 
कौमी एकता पर विचार करये का मतलव होता दै करि हिन्ुभो भौर मुखल- 
सानी कै आपसी रिश्ते क्या हैँ ! बहत सौ क्रौमी एकता की सरकारी सभितियौ 
भी होती दँ । उस प्रकार के सप्राह मनाय जाते दह। विरोध पक्षकेलोगभी 
कभी-कभी तो एकता की सहमति मे सम्मेलन कर चेते ई, मोष्ठियां कर सेते 
ह । जवे कभी लड़क उत्पात पर उतारू हौ जते है, षन रावा होता है तव 
क्रौमी एकता के वारे में भाग वबुक्लाने बालों की तरह चर्चा होतीहै ङि जसे 
यहा भागल गहै । क्ैमी एकता एक तरह का एक बाल्टी पानी ह) 
इसके ऊपर डाल दो तो बुक जायेगी, उसके वाद वस ! 


२६१ तोकतंत की कसौरियां 


गह्‌ टम लोग कै विषार करने काम दै! कमर हुम कौमी एकता का 
कुल इतना ही मतलब समदते है तो क्रौमी एकता पर विचार करै काढग 
यहे क्रान्ति विरोधी दै, यथास्थित्तिवादी है ! यथास्थितिवादी इस भरं महै 
फि जरह कही तनाव पदादौ, क्षगदा्षैदा हो देकतोप दो, जैत्ाहैवैषेदी 
चलता रहे ! जव तक करीं कुछ गड्वड नहीं हो जात्ता तव तक क्रौमी यक्ता 
के लिए कोई सपं नही भौर क्रौमी एकता परर भी उसी वक्त चिन्तित हति 
द जव कहीं विपमत्ता कै कारण विस्फोट दहो । जव तक नही होरहादहैतब 
तक के लिए क्लीम एकता का सवाल मूलतः यही है कि अं समाज चत 
रहा है इमे कोई व्डी चवरद॑स्त द्ुट न होरे पाये, तनाव न होने पराये, भौर 
होने लगेतो नोगौ को मना कर समना वुञ्ञा करे णाति-मुव्यवस्थाः स्थापित 
करके फिर रजसाका तैवाकरकेदशदो। 
करौमी एकता के तिए यथास्थिति रखना है । यह्‌ सम्पूणं क्रान्ति या किसी 
भी प्रकार की क्रान्ति नहीं है) गौर इसीलिए यहं भी एक तस्वीरथाप 
देखते हँ कि कौमी एकता पर चर्व करने कै लिएवदी आसानी से पेते तमभि 
लोग इकटरा हो जते दँ जिनको समाज पे किी भी वद्लाव मे कमौ भी कोई 
दिलभस्पौ नही रहौ, उनफो यह्‌ विषय प्रिय है \ तो जिन लोगे दिमाग 
भे समाज को बदलना यह्‌ प्रयम अभोप्ट दै, पहला उदश्य है, उनके सामने कोमी 
एकता फां सवाल किस तरह अता है ! कौमी एकता मे पहली बात तौ पट 
फि हमे इतनी परेशानियौ मेँ रहे कि यह्‌ हमारे स्वाघीनत्ता सराम के दौरान 
चूमि हिन्दुस्तान के भौतर सतरेगों के शद पैदा करके राज करो" वाली नौति 
के पारण मुस्लिम लोग को एक चबरदस्त लावी बनी ! इसलिएु यह्‌ जो राष्टरम 
मान्दोलन के द्वारा स्वाधीनता श्राप्ति कौ घतते सोचते ये वह्‌ इनके लिए एक 
महत्वपूमे प्रशन चा कि दिन्ुस्तान रक राष्ट दै या दो स्ट । क्योकि जिन्वा 
सदेव ने मह धोपित क्रया था कि हिन्दुस्तान शक र्ट नहीं है दो रष्ट्रदै। 
उसका एक परिणाम तो यह्‌ निकला कि आडादी जिस दिन हमको भिली उसी 
के साधय ये देशभी दो हिस्से वेट मया सौर यह देधिये उसने हर 
राष्रीयवादी या राष्ट्रवादी संप कने वालो के दिल मै भौ एक काकटव 
दी) तमने दाष्टरवादी जो खास करके हिन्दुस्तान के--एक गये हिन्दुस्तान 
का सपना देदते थे, वह बहूत-मी चारतो से कतराने समे क्योकि दिल भँ उरता 
हैतो सोचते क्याकरे | वेदवारे का विरोध कर, तो ननी चित्ते ई 
दिन्द्र हौकररेसा कहते ट । बेटवारे का समयेन करेगे तो जिसके लिए सड 
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एक तरह से सम्पूणं देशमें विचार कटने मे समस्या खड़ी होती है । तो जैसा होता 
है मतं उठामो, मत उठाओ, उसकी तरफ़ मत देखो, बस तोप दो जब हक 
सकरी चर्चान हो तव तक ठीक । कम-से-कम यथार्थं से उसको धवराना नही 
चाहिए 1 जो वस्तुतः असलियत है उ्ते धवरनिा नहीं चाहिए । भागना नही 
चाहिए । हिन्दुस्तान के काग्रेसी कु थोडा पलायनवादी है । जितनी हद तक 
हिन्दुस्तान के समाजवादियों कौ कारे संस्कृति है उतने हद तक वह पलायन- 
वादी है! लेकिन अगर सचमुच उनके मन मे इन्कलावदहैतो वो भागगे नही, 
समस्या पर विचार करेगे, उसका हत ॒निकालेगे ! उरेगे नही । 
एक संदभंमें जैसामेने कहा फ़ौमी एकता का वहु एक राजयादौ राज 
यह सन्दरभं तो पहते बारफादहै। वह एक है हमारे सामने । लेकिन जादौ के 
वदद या मारादी के पहले भी तो रम आपको याद दिलाना चाहता हुं इसका सामना 
गांधीजी ने किया! जव १६३० के आसपास ओर कुछ अग्रे ने णह दी, कुठ 
अम्बेडकर साहेब कौ अत्यन्त प्रचलित जिह के कारण इष बाती मागकी कि 
हम भी इस हिन्द्र समाज में नही रहैगे । गाधी जी ने उस समय अपनी जिन्दगी 
की यायी लगाकर आमरण अनशन णुरू किया कि मम्बेडकर माहैव अपने अलग 
चुनाव, अपने अलग वोटसें, अपने अलग शासन प्रक्रिया, अपनी अलग की माग 
नहीं छोड़गे तो मँ भपनी जान दे दगा । यह्‌ विकल्प विचार, यह गी नीके 
अनशन फा यह स्रोत एक प्रकारसे आपि कह सक्ते है तो भम्बेडकरके 
व्यक्तित्व मे चने जाति कीजो मरं थौ उनके जो स्वर ये जिसके कारण 
इतना अदधा सवाल उठ खड़ा हआ इसका विरोध करेगे । उस सन्दभें मे अगर 
भाप चाह तौ भाप कहं सकते है किं वहं हरिजन विरोध था । मगर 
अम्बेडकरने इतना ही करिया होता तो निश्चय ही भ माकर कहताकिराँधीजी 
मूलतः हरिजन विरोधी ये। लेकिन गधीजी ने उस भनशनके दौरान 
यहु क्रियाकि सम्ब भं सव लोग इकटरा हुए ओर अन्त मे इसपर 
समज्ौता हआ क्रि च्छा हम अलम की मांग छोड देगे अलग चुनाव प्रतिनिधि 
होनेकी माप छोडदेगे। इस प्रकार गांधीजी ने उसत्मांम को समाप्त 
करवा दिया । परन्तु उसके बाद गांधीजी नेत्य क्रिया याउसी दौरान 
उन्होने तय किया कि भाज सेमेरा जीवन हेरिजनो के उत्यान को समिति 
है। वही समय या, उसी के वाद, गांधीजी ने लगभग करप्रेस से सदस्यता 
छोड़ दी । वड़े पैमाने पर उन्दने, हरिजनो का अखबार निकाला । भौर 
भपने को "हरिजन-तेवक' घोषित किया । उन्होने कहा किं मै कुल मिलाकर 
स्वये भी एक हरिजन ही हं भौर जीवन भर कु उन्होने अपने सिये तय कर 


२८ / सोश्तेत्र शी कतौटियां 


लिया जिसके दाप उत अनवनके बादके गांधोजो मौर षहूतेके ग्री जौ 
मे युयुतं काफी अन्तर दिषाई पट्तादैरि गराधोखी का राक्र 
एष्यमं हुरिजनो के भीतर एक मयो जाति पैयाक्रने का, उनको उ्ठातेका 
उनको ह्कोताय के तिषए तयार कटने फास्वयंजमे को है। अधिकये-अधिक 
यह दसरा काम किप होपा। समाजमे फक बनने वाते तत्वके पहूते 
उगक्चा व्रिरोध के के साप-साप विपमवा से यह पक वहां उतप्न हु उम 
किदिमता कोभी उन्होने अपने जिम्मेतेने काहृठ तिया । इमतिपि गोधरो जी 
बरलाययादी है, यपारिपतियारी नद्य । 


भ्र अयतत है जर चमाजमे स्तीभी तद्द्‌ की विषम्ाके 
भाष्लतनयरमारूददेढा हतो आग युप्रनि वतिदो दमने ।वे एतेक 
भिरि षटुत गृष्तैरहै रि एटो-हशो ज्धर्मत जाओ । तेद्नि विनि गहरे कारणो 
गे ष्टे तपोत रश्वप्त मा षह माग ओद दियारी उपजती हैन तिपि 
पकक भोर उनहाध्यान महो जाता है रसि कोति करती ङ्न 
भैशवयो ह शग कटे । तो पट्‌ कने तोयदा यो हुसिजिये। केः विधफमे यकप 
भष धारे काप्यो विनिपप्ररदरते कमी पिरि करता टमा, भमी युमदुग 
सनता हथ पट भूर तरहु हमारी शनीमी एरठारे यन्दर जष्प वन गया 
0 | रमे काष्टा गाज टीगनाहै, ददं करतार भ्य कोर भमा" 
प्त भटी है रि जहो दरे टा एर अदो शा हतदयन मगाभोपोीदेर्ग 


सम्पूरणं क्रति भीर कमी एकवा / २६ 


भौर भगर वावा प्राहेव मम्बेढकर की याते भप ष्ठेंयासु्नँ तोलभेगाकि 
शुखुभात कृछसे कु धोदरीते भीर । वियमताए जरूर होंगी अन्यया यह 
सघ्त जो दण्ड है देम भगर करहु तव यहु सही कि सोहियानी नै 
कहा थाक ह्‌ भम्येढकर वहतं गहरे विचारक र, वहत ऋतिकारी दृष्टि 
टै इनकी) 


यह सोहिया जी का विचार है । लेकिन अगर हम लोग केवल ईर्प्याका 
ही बिरोध उनका करते रतो यहसकतेरह कि वावा साहैवको जयप्रकाश 
से ईष्याहैतो जो यथास्थितिवादी ह उनको तो यह्‌ अधिकार अवश्य है लेकिंत 
भगर हम पह केँ कि जो बाते उन्होने कही उसको न हम भूतभ न शूने 
देगे । दर््या के अलावा भी उनका एक ढंग है जिसको वताता है थोड़ा वहत 
भौर विना ईर्व्या केकि दस सवाल कौ एक वार पूच्ते तो एकतो 
सम्णे या कौमी एकता का मुदा जो है दिनदू-मुत्तलमान वाला नही है हरिजन 
है उसका एक राष्ट्रीय इतिहास है । इय सवे के साय नया इतिहास पिते 
तीन वर्पो मे जिसके बारे मँ उस समय लोग वहत ज्यादा यनिौ एसा नहीं है 
कि पटली वार वहत ज्यादा जानते रहे मा उस स्तर पर फलने कामौका 
भिता दो । मौर वहं जिसकी गोर हमारे मिच्च वीरे भटराचायं ने अभी मापके 
सामने केत किया । यहं भो एक जनजाति है । बह है छोरी-छीटी जनजातियों 
की सम्या--नागरा्ण्ड, मोजोरम, पूरे उत्तरी-परवीय वेल्ट मे उधर चि्टार्गोग, 
पुर की भोर मणिपुर, स्िपुरा जिनके सामने वीच-बीच में यह मस्या 
खडी होतीष् 


हम इस भारत के वाशिन्दे दै । हम इस बदमुखी प्रतिभाके धनी ह। 
प्रटना में वैठकर हम माप पूर्वोत्तिर को भ्रूलते की कोशिशकरतेहै। येलोग 
कहेगे कि हम ऽस भगवान की सेवा चाहते है, जो मारेगा, कुचल देगा, कैद कर 
देगा मीर फिर देम पर सवार हौ जायेगी ! हमारा उनन्ते बस यह पूष्ठना है कि 
अपने-अपने कलेजे प्र हाय रवकर टटोलैः जो दिल के भीतर जसी भावना दहै 
वहीकरैन।येलोगजो गोलीखा जति, मारे जाते है, निकाल दिषे 
जति है, गवि-के-गांव उजाड व्यि जाते ह। इनते बहस क्या करे? 
ये कहते दै हम बुम्हारे गुस्से सेनी इस्ते भौर हम कतै हँ कि इसका 
जवाव हम नहीं देये 1 इसका जवाब हमारी फौज देगी । कभी-कभी वह फौज 
हमारे उपर भी हमला कर देती है ! यही पटना भौर बिहार मे जवे जाप 
भे से बहतो ने इन्कलाच किया था उसी फौज ने दभन क्षा 1 बही फौज यी । 


२८ { सोकतेत्र की कसीवियां 


लिया जिसके द्वारा उख अनशन के वादके र्माथी जी सौर पे कै माधीणी 
मे यह बहुत काफी अन्तर दिषाई पड़ता है करि गाधो जीका पूरा-कादूस 
एषरूदम हरिजन के भीतर एक नथी जाति वैदाक्ले काः उनको उठते की 
उनको कलाय क लिए तैयार करने का स्वयं मैते को है 1 मधिक्-ते-अ्धिक 
मह दुरा काम किया दोरा! समाज मे फक बनाने वाते तत्त्वके पहने 
उसका विसेध करम के साय-साय विपमता से वहु फौक बहौ उत्पतन हई उप 
विपमता को भी उन्होने मपने निम्ये लेने का हठ किया । इहतिये गंध नौ 
वेदलविवादी दै, सथास्थितिवादी नही 1 


अकषर रेसे अवतर आति है ज समाज मे किरती भौ तदह कौ विषमता के 
कारण तनाव या फूट पैदा हृतो माग बु्लाने बलेदो दस्तेद)वे इते क 
लिये बहुत मूस्तैद दै कि हटो-हटो उधर भत जाओ ) तेक्रिन चिति महरि कारणों 
से वह्‌ तनाव उतत हभ वह्‌ गाय भौर चिन्गएसी उपजती है न सिं यहं रि 
खमकी ओर उनका धष्यान नही जाता है बल्कि कोरि करते ह किठन 
समस्यामो का दभन करे । तो यह ममे तीसरा जो हुरिजनों कै विषय मे बताया 
भज हमारे सामने विभिन्न प्रकार से कभी विस्फोट करता हमा, कभी सुव 
जवत्ता हुआ यह्‌ नासर की तरहे हमारी कौमी एकता के अन्दर जसम वन भया 
है जिस कारण यह्‌ समाज टशता है, ददं करता है । अव यहं कोई समा 
घागनहीहै फ जहौ ददं दभा एक अफ़ीम का इंनेश्णन लगाओ धड़ देरफ 
लिए ददं चला जाये । यह कौमी एकता कातरक्रा है । दूरा तरीका हैकि 
वहु ददं द्रूर हौ सक्रता है, वह्‌ जख्म दूर हौ सकता है । उसका सवाद क्यो जमी 
हो रषद नूरग्योदटो? वह्‌ कंन्सर शौ शवन कयो ले ? शस पर हम विचार 
भटे ओर पह कटे क्रि जवे तक इस कँन्मर को हेम निकाले नही इसका इनाम 
नही होता, तव तक यह्‌ वरादर प्रश्न उठेणा कि हिन्दुस्तान एकं समान हैया 
दो शमाजदटैपा कई समाज है 1 जितने वह्-वद़े पंडित महन्तं है उनको जव 
पत्ता समा कि नेद जी तमिलनाडु में द्ु्ट॒हरिजनौ मँ अपने कौ मुसलमान 
मततत ।तो बड्वहे गंकूराचार्य, यह-वड्‌ महेन्त सव दौड १, यरे यह भया 
भरते ई । अश्म का इजेतगन सपति है ) कटे है--तुमर मरावरहौ । दिमीकी 
मिषास्फि कर द्विषा, क्रिसी को एक परमिट दै दिय! कदा---भवं 
ठीके पर जि) यङीहमे कौन किमि चीज सेको ताल्नुक मही 
¦ पोजी पठ्‌ परित्थितिर्वदा हीतीहैया दमी स्वित्तिणेमे, कादमे 
बाहा महि यस्ेटकर के काप क्रि हम दिन्द्र तमाय म रदे! 


सम्पूणं क्रांति मौर ऊौमी एकता / २६ 


भौर ममर वावा साहैद अम्बेडकर कौ वाते भाष ष्ठे यासन सौ सगेमा कि 
शु्टमात कुस कुछ चोदीसे भी है! विषमतां जरूर हौगी अन्यधा यह्‌ 
सख्त जो दण्ड है हम अगर कैतव यह सहीहै कि सोहियाजी ने 
कहा धा कि यहु भम्बेढकर बहत गहरे विचारक है, बहते ग्रा्तिकारी गुष्टि 
दै दनक 


यह लोहिया जी का विचार दै । तेक्छिनि मगर हम लोग केवल दष्या का 
ही विरोध उनका करते रह तौ यहं सकते हैँ कि मावा सदेव यो जयप्रकाश 
मे र्प्ाहिसो जो ययास्वितिवादी है उनको तो यह अधिकार अवश्यं है लेकिन 
अगर हम पह कह किं जो बते उन्होने कटी उसको न हम भूतेशे न शूले 
दणि । र्घ्या के अलावा भो उसका एक ढंग है जिसको वताता है योड़ा बहुत 
मौर बिना ष्य केकि इत सवि को एक वार पृषते तो एकतो 
सम्ुणं या कौमी एकता का मुदा जी है दिनदु-मुस्लमान वाला नही है हरिजन 
है उसका एक राष्ट्रीय इतिहास है । स सवे के साय नया द्रतिहास पिते 
सीन वर्पो मे जिसके दरे में उस समय लोग बहुत भ्यादा यानी पैसा नहीं है 
कि पहली षार बहुत ज्यादा जानते रहे या उस स्तर पर फैलने का मौका 
मिला हौ । मौर वह्‌ जिसकी बोर हमारे मित्त वीरेष्दे भदटराचायं ते अधी भापके 
सामने सत्त किया । यह भी एकं जनजाति है । वह्‌ है छोरी-छोटी जनजात्तियो 
क समस्या-नागासंण्ड, भीजोरम, परे उत्तरीयाय वेत्ट मे उधर चिद्ामोग, 
पररये कौ भौर मणिपुर, च्रिषुरा जिनके सामतरे बीच-वीचमें यह्‌ समस्या 
षडीहोतीहै 


हम इस भारत के वाशिन्देह। हम इस बद्रमरखी प्रतिभाके धनी ह। 
पटना भं वैठकर हम आप पूर्वत्तिर को भरुलने की कोशिश करते है) ये लोग 
करेगे कि हम उस भगवान की सेवा चाहते दै, जो मारेगा, कुचल देगा, कैद कर 
देगा भौर फिर्‌ हम पर सवार ही जायेगी ! मारा उनसे वस यह श्रना है कि 
अपनै-अपने कतेजे प्र हाथ रखकर टटोलें जो दिल के भीतर जसी भावना दै 
वहटीकदहैन।येलोगजो गोली खा जाति है, भारे जाति है, निकाल दिये 
जति है, गौव-के-गौव उजाङ दिये जाति है। इनसे बहस क्या करे? 
येकद्ते है हम दुम्हारे शस्ते सेनदहीं उरते मौर हम कहते है कि इसका 
जवाब हम नहीं दैगे । इसका जवाब हमारी फौज देगी । कभी-कभी वह फोन 
हमारे ऊपर भी दूमला कर देती है ! यही पटना बौर विहार मे अव माप 
भे से बहती ने इन्कलाव किया था उसी फौज ने दमन किया । दही फोज यौ ! 
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उस समय लगता है यह तो हमारे बगल रहता है, पता नटी कौनदैकया 
करं इसका नाम भी हमको समक्ष में कायदे से नदीं माता । एक तो न उसकी 
भ्रापा समञ्ञमे आती है, वे यपरिचितसे लगते है, उनका नाम अब्दुरंहमान 
तो समन्चमे भाता है । लेकिन जमर उनका नम किसी मौरप्रकारका हमा तो 
लगता है इनसे हमारी कोई लणप०पे नही है 1 यह भी एक गदा टा 
कि यह्‌ कौमी एकता पर विचार करने वालों मे, यहां भी र्म कग किसवसे 
पहने तो इसको यह जो नामूूर वन रहा है इसको गंभीरतापूरवेक लिया जाय। 
उस समय वहत से लोगो को समक्षम नही मायाया किक्याहो गाद) 
सोहिमा पगला गये ह । एकदम से उन्होने घोचित किया उस समय पहले तो, 
उन्होनि कहा जो नेका कहलाती धौ । यह नेफान भारत का शब्द दै भौरन 
उसका नाम उम्दोने शपते से रव दिया उवं सोयम्‌ भौर किर तत्काल यह जौ 
वना दिया गया है कि वाकी सवं हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी इस उवंसीयम्‌ 
मे नही जा सकता सिवाय फौज के । रै इसका विरोध करूमा । इसका विरोध 
करते हए लोहिया ने सत्याग्रह भौ कर दिया । उन्होने कहा जागा, 
ये हमारे भाई ह । पता नही हमारे फोज वलि इनको मार रदेहैः पीट रहै 
है, क्याकर रटे दै। ये तदप रहे टै । परेशान होर्देदै मौरर्ग उनके बरि 
मे जानना चाहतः हूं बयोकि शकन नही देखी दै 1 न मुञ्चे भाजादी है भर्म जकर 
उनसे शृ सक कि भई तुमको क्या तकलीफ़ दै । बह भौ तो एक दि्स्तानी 
दै भौर उस्र हिन्दुस्तानी को भी बहुत प्रकारसे शोर-शरावा सिखाया गया 
है । जव टेम इष तरह से इसको देवे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पडेगा कि यहं 
यथास्यितिवादी कौमौ एकता मे ओर क्रौतिवादी कौमी एकता मेँ मृदो का 
सौर धिचारो का, देखने केढग का बहुत वड़ा अन्तर दै । 


एक दूषरा उदाहरण देना ह जिसमे यह्‌ बात आपके बहत मासानी दे 
समन्न मं भा जायगी "जिस दिन हिन्दुस्तान भा्चाद हजा तो माना हं जाता 

क्कि हिन्दुस्तान को एक राष्ट करे बताया 'मया ताकि उसके टुक्डेटुकटेन दो 
जायं 1 एक स्वने वालों कीर्थं कदी बात बोल रहाहं जिस मामले 
जवाहरलाल नेद हए ईह एक ओर अंग्रेजी भाप ओर दूसरा वहं चीन भित 
नौकरशाही कहने ह; प्रणसन चलाने वाली । वही दो है जो दष समाजको 
दिन्दुस्नान को वाये हृष है । इनमे से एक भो कमजोर हमा तो यह देश टुक्ड 
दुक दो जायेगा । गन्‌ १६५० मरं जय हिन्दुस्तान क संहिता लागू हो शई तो यड 
सव एक ही दिन बहुत मागरहेक उस समय नेदरू सदेव को सरकारने नो वं 
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या उसके बारेमे उनको हर ममि को स्वीकार कर लिया । तुम्हारी सनस्बाह 
वुम्हासे सृविघ्ाये, दुम्दरे पक्सं सब ज्यो-कनत्यो वेते हौ सुरभित रहेये ! 
जते मग्रे के जमाने मेेये। भौर श्स्वात कोसेदिधानमेभी दिया घौर 
क्सीभीवर्गेके हितोके वारेमे संविधान मे अतगसेमही लिखाहैत्तिपं 
नौकरताही के वारे मे तिाहै। नौकरसाही को अपने भाषणभे चोका, 
बीरे भटटराचा्ये जी ने संकेत कर दिया । हिन्दुस्तान का संविधान अमेरिका 
का संदिघान नहीं है 1 स का संविधान नही है । नौकरदाही की अलसे 
क्यो गारष्टी नही दी गई है ! हिन्दुस्तान ही का एेता अदभुत.सेविधान है जिते 
उस्न समस्त नौकरशाही को अहमियत दो है ) इत यारण्टी कां कया सभिभाय 
दै। यह्‌ कोई भासमान से नही टपकी है! हो सक्तादै कि मेहरू साहे के 
रिस्तेदार ज्यादा रहै हो, ब्हुत सारे धे लेकिन मै समस्ता हू किं केवत अपने 
सिशविदार्रो फा भलाकसेके तिएदी नही कुष ओौरभी कारण रहा होगा, 
बत्कियौर स्वे कारणों मै चार-छः प्रसेण्ट ये भी रहा होगा । लेकिन भूल 
कारण यह्‌ था कि जव हिन्दुस्तान आजाद हभा ओर संविधान बनते सपा सो 
एक समय आर्ई० ए० एस० वालो ने धमको दी धो कि भगर नेये सबिधान मे 
हमारे साय किसी भी प्रकार का रोक-थाम लगाया गयात्तो हम सय एक साय 
इस्तीपा देकर अवकाश ग्रहण कर लेभे , पंडित नेहरू की पिग्पी यध गर्प्जी 
इस राष्ट केनैताये। चकि उनके दिमाग सन गाथा क्रिदेशको एक 
रखने वाला यही शासन का स्टील फेम है, यह दटा तो गया । भिना स्टीफ़रेम 
के मह देश करसे चलेया। नीचेसे यष्ट कंसे चल सकता) ओर द्ुसरी णते 
ह यह मेप्रजी भाषा अगर गई तो देण पिते तोच वपो से खारफर गि हिन्दु 
स्तानेको आजादी के तत्काल बाद हिन्दुस्तान की एकता के यारे मे जितने 
दधन्त साषटरीय आन्दोलन के दौरान मनये गेये, वह्‌ सय हठे मान लिप 
गये केवल दो सिद्धान्त अग्रज भाषा ओर ब्युरोक्रसी प्रान यथे यही दो भीर 
रह्‌ गयीं जो देश को वनाये रथेगी । नको तोड़ दो देश टूट जायेगा । 
इस समय मैं सभं नही जा रहा है हमारे भित प्रोफेर मोपीक्रष्ण सादय 
मोद ह । ये रियं करके निकसवा सकते ह कि किति प्रकर दिन्दुस्यान भे 
हमेशा से एक सस्कृति रही है यह सिद्धान्त सौगो मे चलता रहा । हिन्दी एम 
वतन ह हिन्दोस्तान हमारा । इकवाल ने कट १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को 
सवका भेद खुल गया। यह सव दिनै शी षीर्जेदै। भदौ भैः 
पहले यह्‌ जैषा लोहियाने कहा किः उत्तर से लेकर दभिण तकः दाम 
येष्स देश को वाधा--पश्विमसे तेकर परय तक षएप्ण मे सदे ` 
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को बाधा, रामने उत्तर्का्ी तक यादा की कृष्ण ने दारिका 
अपनी राजधानी बनाई मौर स्यापित क्रिया । उसमें यहु नो ससकृतिकि 
एकता की तस्वीर देवी मर्द थीं मोर मामूली नही देवी गृह थी। 
पंडित नेहरू जित दित प्रधानमंत्री हृएु उसी दिन यह स्पष्ट 
हो गया कि सिद्धान्त लचर है। एक तरफ ती िन्दमौ भर बोतते 
र्हे-देशका वेटवादा नही होने कमे, देण का बेदवारा नदीं होने दि) 
मजहव नहीं सिखाता बाप मे बैर रखना भौर बंध्वारा क्षर दिया । यह 
कोई माक है ? तो स्पष्ट हो यया । १४ अगस्त को नव दस्तदतत किथा मि 
यह सब वरते जवानी कटने की हँ व्यवहार की वही--भीर जव साथा 
यह्‌ भी तय हुआ करि कितने मफषर इधर होगे, कितने मफघ्तर उधर फे सेना 
के जर्नरल, इधर कै जनरल ! उधर तो साफ दिवाई पड़ने लगा कि मही हमा 
एकता फा स्वरूप दै । तौ हम सरकार घला ही नहीं सकते भौर हम भगर 
सरकार मही चला सकत तो देश की नौकरशाही वह्‌ सब जौ करे । वह सब 
गधो भो का विचार, तिलक का विचार, गोते का विचार, हमारे देश के 
बड़े-बड़े जो पुनर्जागरण खडा करने वालो के विचार, स्वामी दयानन्द इनं सवके 
जितत विचार थे देश की एकता कर यारे मे १५ गगस्त १६४७ को सब नपु 
मान लिथे गये । ये देश को एक नही बनाये रख सकते । केवल प्रशासन तन्त 
अर्थात्‌ नौकरशाही केवल एक ओर उसकी जो प्रशासन चलाते वाली भाषा है बम । 
आज एकता के नाम प्र बहृत-सी बरतें पुराने समय कौ उठाकर बीच 
मीषमे बोल देते है यह सब तुमने देदा होगा । यदी प्रणासन न है! महु काहे 
को समक्षेगा भव जो इन्क्रलान वाते धे, बदलाव वाले ये, वो उनमें से कमते" 
कमदौहनारये लोग ये जिन्हे यह कहा नम्बर एक प्रशासन त॑त्र तो 
वस्तुतः सिफं इसी एकता का अस्त्र नहं वल्क इस राष्टरीय एकता कौ दवा- 
कर रखने वाला एक भस्त्र है गीर किसी शी दिन जव पूटेगा माला तव गष 
यह्‌ स्टील फंम पेते दुकड़-टुकडे हौ जायेया जकन यद्‌ वास की छषण्ची ह । 
मान दिवाई पट रहा है । कटां गे वो स्टील फम ? क है वह्‌ ढांचा जिसके 
ऊपर देल की एकता कां भवन या जिघको संधिधानमे भाधार वायाः 
वह इम्पाती ढवा कलह? आज जो पटना में बैठकर हिन्दी बौलता है 
यष का दारोगा, उको याति तो बहत दुर है) बगल के सचिवालय फा 
मेकेदरो कहता दै कौन दोये तुम, कहा गये? ज भप़षरते तरहकी बात 
करते । श्म दविदार वातोंकोतो कम-से-कम इम तरह को वाव न्हींकरनी 
चाहिए 1 वह द्टौलफरमकहां ग्या? इस देश को करीन एक श्वेवा ? र्यो यद 
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स्टील फेम चल रहाहै?क्योहर दाब्रू हर छी भफ़सर, छोटे से छोध भफ़- 
सर, हर चपरासी हरेक की अपनी नीति दहै सरकारी नौति नामकौ कोई सी 
नही रह गई है । प्रशासन की नीति नाम की कोई वस्तु नही है । गौर बाहिगा 
कि इसको समाजवादी सम्षे क्योकि म केवल दुश्धेय काप्रेष-इंदिरा कारे को 
नही देना चाहता मौर समाजवादी से कटंगा कि अगर देश मे तुम्हारी सरकार 
बेन र्दतो तुम भी प्रशासन चलाने मे असमं हो। अगर समसोतौर्म॑त्री 
एक बोलेगा, अफ़सर दूसरा योततेगा, नीचे का बादरू तीसरा बोलेमा ओर हरेक 
की भपनी अलग-अलग पालिसी है, कहाँ ले जयिगा ये । इसलिए किं जँसे-जैते 
आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, सास्ृतिक संकट इस विमता के कारण संकट 
गह्राता जायेगा वैसे.वैते यह स्टील फेम उस आगके बीच एसे पिलत 
जायेगा जपे मोमहो। भवतो केवल उसके ध्वन्सावशेष हँ । अवयेस्टीत 
फ़म प्रासन चलाने वाला तंत्र नही है। अव यह स्टील फेम भाई भतीजनो 
कौ नोकरी देने वाला तंत्र है ) इसका केवल यही उदेश्य दै! एक एसा गवा 
बेनाल्ते सरकार के अन्तर्गत कि हमारे भी घार भाई जातिवाले आ जाएं इसे 
` अधिक उसका कोई उपयोग नही है । कुष नही कर सकते ये नौकरणगाह भौर 
चीजों कीतो छोडदो जो अग्रं के जमानेसे करतेरदै है केवल यह्‌ 
मग कर सक्ता दै मौर हिस्सा दो, ओर हिस्सा दो, ओर हिस्तादो। हम काम 
कुष्ठ नही करेगे । लेकिन राष्टरीय आय का १० फीसदी हिस्सा मिले यह नौक्रर- 
शाही का तथाकथित स्टील फेम है । क्या थने यह्‌ स्टील फ़ेम देश की एकता 
वनाय रख सक्ता है ? क्या यह विषमता का अवाव निकाल सक्ता है? 


कैवल भधिकार हिस्सा इतना बहा मांगते हैँ यहं लोग ! जनता का आया 
हआ पैसा है कर की शक्ल में किसी भी शक्ल मेँ 1 अतः कल इत हिस्सेदारी 
कै दौरान चरूरत पदेतो यह्‌ वे स्वयं मागे बकर तेलेगा 1यहीतो 
दिशरक्त है इस देश मं क्योकि इसका कोई ( ५८५।९१ 10161550 } देश को 
एक रखने भें नही है मौर तव क्या किये जें रषष्ट्रय एक्ताके तए? 
करौमी एकता के लिए कहा नाय? कोई किसी का नही है त्तव वापस उसरी 
अपने प्रम विश्वासं के पासिक्रि इसदेशकी ही सस्ति सेदइसदेणकीटी 
मिदर कषे हम उसी देश की भिदूटी से दीनो उत्पन्न हए ह । इस समाज की 
एक करने बति फो भी अौर भीतर से इस समाज को उलटने वाते को पी विष 
भमताके विरोधमे खदा होना चाहिये । इसी भें से निक्लेगा । चाहे वह गौव 
३ 


१४ ( सोकतंत की कमोटिगां 


काही, अतृ हिमानि निमे धन्दरनजो स्वर्यं मृक्मोणी द । हमान 
शोषण का मोपव दिके उपर है, यहद दिमानद् निह करिता 
याजो गहदीचापएदहै यहम सेक पणितकः जोङ्कुटमीनदीन्फं 
एक भेटं मही पै करता तेह््नि षएनेक करोम वरे माय रदाय है--प्ना 
महौ घनत्ता जव येह कदा कर नियातय उन्देनि शद्धा मव दिगङे पान सीर 
सासि कातरून साय दवा सारा प्रान पमी कै मिषु! कर मेदर थौर 
आपंयीटसे। पएफो यदृकर दयन बौर मोद याहो मरताहै ? 
समामे को यदनने फी जरूरत प्रपोहै? वर्यो उगत भंयमंय ददद 
स्दादै, कोई इधर पदादै, कोर्ुउधर पदा हैक पीठग्र षद टै, 
कोर््‌मरपर चदाह शौर सये वरमा तग-सवाफर उरा यूननिस 
ष्टे) तो षवक्ा तौ अंगण ददे कर रहा है । यह्‌ जनता कि 
छाती प्रर चदा हमा ष्या होता है मौर उग मये यावनरूद निके 
भीतर मते दि्ुस्तान योन ष्हादै तौ यद्‌ विना किती भाषा, रिम 
सिद्धान्त, क्षमी स्नुत षेः यहु जनता कि रमिश्वर भरताय यह 
ही चीज है, वह्‌ जानता ह उशका मनसूया । भन मादमी कैवरिमे प्रम 
पीना हुभादहैकियह्‌ नही जानताहै + षह जानता मैते रमि है) चि 
यह खुद आपु चाहे ही जाए) अगर उको जानं धता सग जायप्गि रमिर्वर 
कैः ऊपर विदेशिों तरे कस्या कर लिया भौर तुमः जकर के एक नंगे सारम 
कही, मुना तुमने रमष्वर पर कव्ना कर लिया वही जह्‌ तभचदद्र जी मेधि 
करी स्थापना की यी 1 तुरन्त उसको मेगा उत्षकी मरली जमीन षर जबरदस्ती 
जैसे फिसीते कन्या कर लिया टै! वरथोकि उसफे भीतर सचभूच वदै) 2 
१५ अगस्त १६४७ को जव यहतयदहो गया यह्‌ तव हवाई धि 
यीकोदं यया नही मौर यथार्थं केवल यह्‌ प्रणासते तंव है तवसे धसका 
मस्व कमहो गया लेकिन वास्तविकता यट दहै किदोनौ का सम्पूणं रन्ति 
मर साष्टरोय एकता का वहो वाद्ऊ ह, वही सम्पूणं आन्ति का भौ वाहक ६, 
वी वास्तविकता है, उसको वहत समद्लाने की जरूरत नहीं पडती है । इत 
नात्ति को नेर कि यह्‌ सव वड़-बड़े कगडें ह जो दिन्द्र मुसलमान कै तनाद 
को ले$्होते है अपनी त्रफमे वह्‌ समन्न जाता ह { उमी तर्द ते चाद 
पःलिषं लोग हों चाद सामान्य जन दों । य इलाहाबाद भे रहता ह, तीर्ंपर्ज 
दैवो सरि हिन्दुम्तषन से सांव के जाने कितने-कितने याती भौर सात्रिणिर्पा 
सज ही माया कस्ते है विना किसी कष्ट के उनकी तीथा भी धूरो हो 
जाती है भौर वह ममह्षतेही है कि चावल कते लियः जाता है, दाल कैमे सिमाः 
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जाता है बह अपना काम अच्छो तरह चलाते दै मौर बोध गमाभौ चले 
जातत है-ूरे हिन्दुस्तान पूभ तेरह निना बंगरजी मध्यम के इस एकता 
का दशेत भपको बहुत आप्तानी सेहो जयेगा। यह जो नितान्त अनपढ़ 
आदमी है यह्‌ अपने आप केवल सांस्कृतिक भादनि प्रदाने ही नहीं जपने 
आधिक किया कौ भी भना तरीका गरीबों ओर देश की समस्त भावनात्मक 
एकता बनाये रघने का तरीका अपने अप ही निकालतेतादहै। विहारसे 
जाते वाला बेंगालमे काम करता है उसको अन्य चाह जितनी कठिनाद्यां 
हों क्या कोई एषी भौ शिकायत करता है कि वहती कोई विहारी नही 
समक्षता है। 
अन्य कठिनाय हो सकती है-उेकेदार सताते है ओर दुतिया भर को 
वाते हो सकती है लेकिन अपना काम वहं चला तेता है । भपना जितनी उसक्री 
अर्थं व्यवस्था है जौर जितनी उकी सांस्कृतिक जरूरत है उतने भरका 
काम वो यहां से उठाकर उसको रामेश्वरम्‌ भेज दौजि९--्तो भौ चला लेगा 
जिस तरहसे रामेश्वरम्‌ वाला जव बोध गया जाताहै तो यह मनागया 
कि जिस स्तर पर यह आदमी अपना काम चता है यह्‌ बहुत छोटा स्तरदै, 
इत स्तर कै छपर बड़े-बड़े खास किस्म का वैज्ञानिक चिन्तन नहीहौ 
सकता, बड़ी जटिल समध्याओं पर प्रकाश नही डाला जा सकता, वदेव 
पैभनि प्रर आधिक विकास वगैरह नही हो सकता अतः यदं नो हल 
निकाला सामान्य आदमी ने, ग्रीव बादमी ने, यह हल हमारी रष्टरीय 
एकता काहल नहीदहै। ओरजो इसमे जोश निकालाहो चाहे वह 
यंगला भसमी से निकालादहो, हिन्दी से निक्रालादहौ किसी भाषा फे जरिये 
निकालादह्यीतो सव सोग कहने लगे ये भविकरित भाषाएं है इसमें हना, 
विकास नहु जितना अंग्रेजी में । ओर विकास कामतलव यही टैकिजो 
यड़-बड़े भाखराङंमहैतोवो भावरा डम किस भाषा में लिखते है। भाप 
इस पर विचार करे । 
एकं विदेशी ने कहा कि सहेव आपके यहाँ से दक्षिण वले माते है-- 
कहते है कि हिन्दुस्तान में अंप्रेजी बहुत अरूरीहै आपलोग कहते हिन्दी 
के व्रह्म सोगोंका काम नही चल सचन्ता तो क्यों माप लोग क्षगडा करते 
है रेरा क्यों नदी करते कि यच्छा आपको बंप्रेजीसे नफरत है भाप दूषी 
भाषा चलाइए 1 रूपी को चताइए्‌ युन्ने कोफ़ होता है। भने कह्‌। मुस इस 
बात का मजा नही मच्छा लगता मौर भाप अपनी गलतियों को देखते हए 
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सष कर सक्ते है स तरह फी बात करे का । यने हसतिए वका शकि 
क्या किसी भौ दूसरे देणकी पण्या जाने ङा साधनं वन सकतीदै 
यह्‌ अलग मतै सेक्नि देणकी एकताका साधनं गन कक्ठीषटै, कमी 
नही ! वहहमिणा विदेणीहैष। 


माज मगर हम इस्त वात फी गवाही (सफर) बाहे ह तो उसको यो 
समक्षे यह हमारे भित्र वीरेन्र भदुटाचा्पा इन्दति उषन्या भी तिष 
रवाह) वीरेनदर भाई--हिन्दी नही जानते । म मसमिया नहीं जानता + 
हमारे इनके वीव मे वातचीत मजेदार दै-अंतरेजी मे यात होती) 
हालाकि मुत एमं धाती है इनको तौ दूटी-फूरी हिन्द आतम है पतेत 
दूदी-ूटी मसननिया भी नही घाती मिः योल सकं ।तो हमारे मोर बीरे 
भद्टानार्पाके सीचमेयात्तो टूटी-कूटी हिन्दी म बात होती है यावत्रजीरमे 
बात होती है । तेकिनः वीरेन्द्र भदटाचार्या ने लिखा क्या है ओ जानता 
भौर भाज से नदी बहून पठते से, मतिर्‌ जानता हु, इनका तिषा हमा हवी 
भे समुवाद होना है । इसलिए वीरे भदुटाचायं से जव कभी मुलाकात क 
तो पठते अंग्रेजी भँ बात हो सेकिन मगर वीरेन्ध भटावापिं कटे कि मेरी भावना 
उततर प्रदेश, इलाहाबाद यें रटने वाले एक अनपढ़ प्रोफेर सादी को भिनद 
कोह पापा हिन्दुस्तान कौ सिवाय हिन्दी ने नही आती उन तक पहन जाए) 
तोषे अनपद आदमी को ग्री के माष्यम्‌ से अभी नही भित 
पाएगौः । अभी वीरेनद भटुावार्या को फम-ते-कम दौ सौ षयं इन्त 
करना पेष जव इनकी ये स्टेट (51४४३) वन जापेमौ किं अव हतका भी 
अनुवाद मरैजीर्भे हो । ष्योकि मभी तौ बह बहूत सा वंगा भे षडा द्रमारै, 
बहत सा संस्छृत मे पडा हभ है क्या-क्या मंगरेजी मे अनुवाद करते कोष 
हवेमा है \ ओर मनने चाहिए वह्‌ जौ माजकल कहा जा र्दा है, जौ दस समय 
मैदिन्र भटचार्या, हमारे उन्न वालि, हमारे मुभव से गुर रहै है, उनका 
ममा क्न है } मे कया कर्मा यह जानकर के कम्मन रामामणमे क्या सि 
है वहस्वत्तोषूद्‌ दैलेमिनिमाजनजोसिखाना ददाह कितायोंभेजोमेयै 
यश्च कातेयक, जो मान महभूत कर रहा है वह गौ तड्प है कते जानूषाएते 
मात्तौ वीरेन्द्र षटवाम पीठे-पीछे किमी भंपेवी के शेक्ेर के दौड़ा कर कि 
मेने एवः उपन्यास क्षिखा दै, एक नाटक लिखा है छादी सारेव जान जष्ठुकि 
इभे क्या सिखा है, माप छपा करके इसका अनुवाद कर दीजिषएु । वे पता 
नहीं ष्याकृेगे क्या नही कटेये + मौर उससे कटी यादा मासानदहैक्रि 
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जह्‌ हिन्दी मे छप जाय । महीने भर कै अन्दर हिन्दी छापर देगी -वेगला, 
का कोई सेखक सा नहीं होमा कि जिसका हिन्दी भतो नही, मेरी - 
समन्न मँ नहीं आता । बुम्हारे इतने लेखक हँ जिनको में जानवो हं केवृ वेला 
लिखते है 1 शरच्चंद्र को कौन नही जानता है इतना अधिक अनुवाद हुमा है 
शर्च्चंद्रका दुनिया की सारी भाषाओं में! तेकिन विहार के अन्दर वेच्वा- 
बच्चाभी जरा भी हिन्दी पढ़े होता तो शरच्चेदर को जानता होगा । कोई उप~ 
ग्यास पदे होगा 1 देवदास फो वाग्दत्ता का श्रीकान्त को स्वतः से जानता है 
अच्छी तरह जानता टै शरच्चेद क्या लिखते है । अगरेजी की चरूरत है ? अगर 
अंग्रेजी कै जरिये बंगला साहित्य कुछ जानता है तो शायद गीताजलिके 
अलावा भौर कु नहीं जानता होगा लेकिन विमल मिद का उपन्यास बंगला 
मे बादमे छपताहै हिन्दी भें पठते छपता है । यह्‌ सही टै किनहीए्ये 
इसको पता कीजिए न जनि कितना अनुवाद हिन्दी में छपता है उनकी 
जिनको आप्र जानते हैँ जा कट्‌ दीजिएगा कि मेरी एक किताब है हिन्दी 
छाप दीजिए हम इंतजार करेगे ? हेम याज जानना चाहते हँ क्या हो रहा है) 
तेव हेम जानते है कि प्रयाग की भिदटधी केसी है, उदयपुरा फी मिटटी कसी दै। 
सुन्दर वन की भिद क्षी है, जिस धरती माता पर खुला माकाश है उत बंगला 
की मिट केसौदै वहौकेलोगकंतेर्है। क्या उनको दुःषहै, ददंदहै, वहीकी 
संस्छृति वहां की कुष्ठा सक्ञान, वहा की निराण अआगणा सब हमको चाहिए ! 
सेन अंग्रेजी देगी ? नस्टैटूस मैन में बह सव दै, न नारदेन इंडिया पत्निका 
विहारके भौ कितने अघ्वार ह भंग्रेजौ के जितना कि तव कै लेखक । 
हमने कम ठीक है, पत्रकार सेकहदो। अंग्रेजी अखबार के वारेमें 
समय में भातादै तेकिन बूर प° भंग्रेजी का अघ्रवार पढ़कर भाप्रको 
अंदाज नगगा ब्िहयर का एक जबानवहभीरैकिः धे नत दूव रहै 
भारतव्पं हमारा" यह कैसे अग्रजो भपार्मे आएगा? मयेगा होतो अल्प 
या अधं जंघा टाइम्स आं दिया में अया--लेक्रिनं उ कविता 
कीजो वाणी उसमे जो तश्प है वहते येगी? उसी कैनिए 
त्तो हिन्दी चाहिए । उष्षको अगर वह दिवाना चाहता हो यह्‌ भीतर से 
आया दै चह नशन शटप्रेणन यह्‌ जसे है । ऊपरसे नही । जब जड भीतर 
से कसमस्षयेगी तौ ऊपरसे म्द भी बदल देगी । तोह देगी चट्ानों कौ । 
जव षटमन ही ऊपर से विस्फोट करे सौमेन्ट समाकरके ठोक करनारैतो 
मही सबहोगरा कौमी एक्ठा जोहर वारहोतादहै। मागननगतीदै. दे द्यतै 
है, फषाद होते है तद तोता रटन्त ङी भांति कुछ भरे ये इक्दातनते लिषठा 
दै, भारतेन्दु ने लिषा दै, मरे रको पदटिये ठोवा रटन्त फी भाति, दष मादमी 


८ / लोकतेत की क्रसौटि्या 


मिलते दे, अपना-अपना मेमाईं भक्ता भौर सव य° ए० याता शतक घनति 
मौर घर जति है मयोक्रिवे जानते ह कि उनका काम॑ दुल वक्तव्य देना 
है ममली काम तौ पलि का है । खव जानते द ! नेगनल दगरेशन भी कोई 
० आई जीन की स्क नहीं है? दंगा हो यया है विहारमे-- वताद्‌ डि 
आप सेखक ह-- जहौ मापने सौ इधर श्रिये सौ उधर क्रिये । वुष्ठ दिनि वाद 
सतत है नेवा, कटे ~ परौफेसर हम वात कया र इतके धारे मे गया बिचार 
दै मापूमोके घूनघे ददं कोकलं्रितन करो। वैतेतो सोक्ता र 
बिहार यें ज्यादा धच्छा होता! "मासूमों के सून से जनतन््रको वतकरिठन 
करो" पह्‌ ज्यादा अच्छा रहेगा । 
यह सव वया है ? वु नदौ लिखने वाने को भौर सर्कार को, प्रशासन 
शो मषुमो काूत देना लगेगा जस मायोडीन का फाहाहै। कोष 
हो इसके लिए गुगथमिता ही है वह कहाँ जाय । ठेसा चही है कि क्रानतिकायै 
कदेगा कि यह बात वितकुल नही कहना चाहते कि मापूमो के खून ते हमको 
कहना मूलकतः गहीह मिज तक हेम इसको भीतरसते विषमता का 
दले का श्रपाम नही करेगे उसके भीर से णो एकता निक्तिणी 
वही एकता वास्तविक है । विपमता को कायम रपनै क ए जोह वह 
एकता वास्ततिके नही है । सभाको समाप्त करने कै साध-साप एक विभिष 
थोडी सो समस्या षास तौर मे मुसलमानों के साप । डाक्टर लौदियाने एक 
दिन कह था कि शेरणाह्‌ रजिया तीन-चार चाम लिये ये। मलिक मुहम्मद 
अयमी हमारे परे ये, प््वंजये ओौर बावर मुहम्मद गोरी गनी ये 
हमनावर ये । फिरये वान बहत उचित है, इसी पर एक भग भौर 
उन्होने कहा कि कितने द्दह जो खले दित सकट सकते है कि शेरशादं 
रिपः भौर मलिक मुहम्मद जायसो सचमुच हमारे पुस्वे ये ओर सके 
भागि उन्होने कहा किठन मुस्मान है जो खृते दिल से क चकते है करि वर 
भौर मोस हमलावर पे ? द्रसके अलावा मुसलमगन इतिदाप्त के वारेर्मे सगर 
षस दूतत को माप चलाए्‌, विचार करे तो रसा नही कि इस पर लोहिया ५ 
बद्व समञ्च विचार चट्‌ कायम वियः है । चू मे कटी है, वह्‌ विचार कसमै 
भी चीजे} पयोकि बहुसो वातो के उन्होने संकेत दियर तेक्िन बहत मे 
भरषनो का उत्तर उस सूत्र मे नही मिचेया 1 सेकरिन एक जयह उन्होने कटा रि 
मुसलमान के इति मेरा होता र्ह्कि एक लहुर आ १२९०० 
भाक्रमणकारिो की वह्‌ यद्यं वस्त सं फिर वह्‌ सोय अपने कौ हिनुस्वानी 
पमहने समे! तवतव समद अ 9 लिक 


९० । लोकतेत्त की कषौदटि्यां 


हमायै कुरान में मिल जति ह फिर मुसलमान जव बहूमतमें है तो क्या फरे । 
जव त्ता तक होगा तव पता चलता है 1 तव सैयद फे भी अपने सलामो चेला 
जसे घुभैनी सहेव वहत लोग जते कर रहै ह । नियाउलहक सहैव कर रद 
दै इसका न हदीसमे भौर नकदी कुरान में को््जिक्रही नदीदैदि वु 
जव अत्पमतमेरहोतो क्याकतो। दसलिएु मुसलमान जव मत्पमतं मह 
तो उसे धर्मनिरयेक्षता चाहिए सत्तामें है तो कहता दै कि सिवाप्र इस्लाम के 
आर कोई धमं नही चलेगा । एक जवान दो फक । लेकिन दोनों कौ वह 
मिला देता है मगर एकको ही ठीक तोरसे माने कोई हना नही दै । उष्कै 
भोतर एक-एक फौक टै इसलिए क्रि उसके अपने सिद्धान्तो को विचारो-- 
परिस्थितियो की पूरी तौर से विशेषता है मौर न दिवदुस्तान के शकरलाव मे 
इससे मदद मिलेगी । यह्‌ वात तो लिखी है किकुरान तर कया लिका दै, हीत 
भे क्या "कहाहै। मुहम्मद सादेवने क्या कहाहै। यह सवतभी याने 
दै तव खड़े होते है, जव मुघलमान सत्तामेहो। सततामें जब हिन्द्रहौ 0 | 
तेव वाकी समाजमें क्य। लिष्वादै। इपकोभी सोचने की जषटरत है 4 
नही ? भौर वाकौ समाजमे भीतर जो इन्कलाव चल रै हुँ उनके सा कते 
चरँ तव उन्टनि कहा कि भितने मुल्ला लोग हये केवल उस हदीस भौर 
कुरान की उस आयतो का जिक्र करते ह जिनका कि माज मुसलमान क 
जीवन से कोई संवंध नहो दै इसलिए इतका चिक्र किया दै । कहाक्रि मौ 
विचार करते है जो तुम्हारी ओकात नही है वो विचार मुसलमान को गमह्‌ 
करते रहै 1 आज मुसलमानों में पेदे नेता निकल रहे है जो कहते ई 
आपको भच्छी तरह से जानते ह कि केवल मनुस्मृति के साधार पर हिनु: 
समाज नही चला सक्ते चादै जितने बड़े शंकराचार्य हं चाहे जितने बड 
दुनिया के भयं समाजी, जितने बड़े महन्तं गौर सिद्धान्त की बात कर जितनी 
मेरी उघ्रभीजाती टै समाजको वनानेमेतो भो इस कंको करेगे! हम 
तो जनक पोदगे चाहे जोहो। आविर जयप्रकाश जीने तौडान। किसी 
महन्तस्षे आकर इस षर रायली कि जनेड तोडना चादिषु कनही! 
यहां पर सौधी विषमता दिखाई पती है करि नही 


नलिखाहोतोमच्छाही है लेकिन अगर पंडित लोग बहत पीठे पड 
जसे कि यन्धा है मापने कसे तोड़ दिया तो हम कट देगे यह सव हम नही 
मानते इतना चल जाता है । यह बहत है । भाज एक भुसलमान को यद भी 
दै अगर हम राष्टरीय एकता के नाच परे इन .शक्ियो को एकदम उपेक्षितं कर 
दया ज्यादा गहरेेदेकेतो नो मुस्लिम समाज को विषमतां है उन जौ 


सम्पू करति ओर क्रौमी एकता / ४१ 


नती है उसका विरोध कर। तव क्रीमी एकता होगी मुस्लिम संदर्भे 
भीदहै। 

यह्‌ मेने आपके सामने कुछ मुदे रख दिये कुछ इसमें प्रशन कै रूपमे हँ 
गुषठ इसमे उत्तरके रूपमे है मौर कुछ विचार की चौहदी तय करते को है । 
आशा करता ह इस पर अपप लोग सम्यक्‌ यिचार कर, अपने मापको लेकर 
इर-डर के न बोतें । 


0 


सम्पूर्ण क्रांति के सामाजिक भौर सांस्कृतिक पत्‌ 


बन्धु कपूरी जी भौर भित्र पठती व्यायाम की तरह याजक दम 
गोष्ठी के विपयकी भी व्याव्या बहुत स्वीकृत है । विषय जसा बताया गवा 
“सम्पूणं क्राति के सांस्कृतिक भौर सामाजिक पहुल्‌" इसको बारवार दोहने 
कौ जरूरत नही है कि कितौ भी क्रति कै सारे पल्‌ एक-दूसरे मँ इम तष्ट 
गथ हए रहते है फि एक का जिक्र करते ही दू्रो का जिक्र भौर विष्तेपगया तौ 
जरूरी हो जाता दै या इसे उसमे अंतमुक्त मान लिया जाता दै 1 मद चर्बी 
शरुत आपके सामने एक प्रमुख यंतविरोध पे करेगा जिघको हम सभी देषते 
ह मौर निष्के वारे भे, कभी वीक ते, कमी शता से, कभी गुते चे, कभी 
निराशासे जिक्र किथाकरते ह वह टै जोकिसी भी तरह के वदलाव का जो 
राजनीतिक पठ्‌लू है, सरकार के पलने वाला पू उभे दै मौर उस वदलावके 
जो सांस्कृतिक मोर सामामिक पहलू है इनमे अक्सर यंतविरोध पैदा होता है 
भौर परस्पर टकराव होता है । इनके जो भांतरिकः पक्ष है उनको बजाय प्रन 
भौर न्यास्पा के वाद देखने के, कभौ-कमी गुस्मे मे कहते ह कि ये एम एल 
ए० सव बदमाष निकल जति ह ओरये मिनिष्टर सब पाजी हो जति दै 
पहले तो यद़ी-वडी इन्करलाब की वातत करते ह जय एक मत॑वा चुन लिव जति 
तब सव जाकर भूल नाते ह मौर प्रतिक्रिपावादि्यो की तरह व्यवहार करते 
है। तो एक तरीका तो इसको देवने का यह्‌ है कि जो कोई भौ जयिगा वह्‌ 
राजी निकल जायेगा यानौ सत्ता के पलटने की, सरकार कौ बदलने की जौ 
पदति है उसका जो राजनैतिक पहलू है यह आप मानकर चलते है कि पाजी 
सोभोकेहायमे जयया या ममर सभ्य जादमी के भी हाय में जघिमातो 
एक मर्तेबा सबेहो जायेभे पाजी । तो अक्सर सका विचारविमर्शं परस्पर 
चरित्र के चिदरानवेपण के रूपभ फरते ह । इमे तो वडा अच्छा आदमी समसनते 
ये यह्‌ तो बदमाश निकल गया । एक तरोका--सोचने का यह दंग दै, कि यह्‌ 
सव व्यक्तिगत कारणो से होता है) गादमी व्यक्तिगत रूपसे पाजी है । द्रा 


एयादा मपर गहरे सोचें तो इसको इस तरह्‌ सोच सक्ते ह या कम-से-कम दस 
पक्ष पर दिघार कर सक्ते है| 


सम्पूणं ति के सामाजिक गौर सांस्कृतिक पहलू / ४३ 


यह्‌ जो राजनीतिक पहलू है परिवर्तेन का समे भौर जौ सामाजिक 
ओर स॑स्कतिक रदेश्य है जिसके साथ-साथ राजनीतिक परिवतंन होतार 
नमे भापस मे अंतरविरोध क्यों पैदा होता है? जो मास्केतिके भौर 
सामाजिक पहलू है उपके प्रतिनिधि कायेकर्ता किः जिनको एम० एल०ए० 
का टिकट नही मिला याया जिन्होने एम० एल० ए० का टिकट लेने में सच- 
मुच कोई दिलचस्पी नही दिखाई जो ज्यादा बड़ उदेश्य की चर्चा करते रहै, 
कृ दिनों वाद पे कहते है फियेजोकल तकं हमारा दोस्त था एम० एल° 
एण होने के वाद हमकी भूल गया । यदि यह्‌ जो राजनीतिक बदलाव हुभा 
यह एक सामाजिक बदलाव का--एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक हो गया 
उमे वह कार्यकर्ता जो टूट जाता है वहं तड्पता है कोशिश क्रताहैकरि 
अवकं वार मुन्तै भीः एम एल० ए० का टिकट मिल जाय । पचास गाली देता 
दै-- सव बेईमान इसमे धूल गये ह । एक म ईमानदार छूट गया हूं । जव वह्‌ 
किसी तरह मिल जाता है उसको एम० एल० ए० का टिकट तो वारौ सब 
कहते है लो यह भी शया बदभाशों मे, ओर यहं प्रतिक्रिया चलती रहती है ण 
एक तरहं की निराशा-एक हताधा पैदा करती है भीर इस तरह का नकली 
वधे संघपं वेदा हो जाता है; पाटियो मेँ एम एल० ए० ओर गैर एम० एल” 
ए०के वीच, भिनिस्टर भौर गर मिनिस्टरके बीचओर कुठ चीजोको 
लेकर बहुत मजा भाता है मुले राजनीति की चर्चा कटने में । वाक्ती भदत षट 
गई 1 इस अनुभवसे कम यावेश हम बाप सभी गुजरे है मौर उसकी वरहे 
मे आन्दोलन की जो सम्पूणं क्रांति क्या अधूरी क्रात्तिकोभी जो उसमेंकुंगनौ 
वहस, जो खीक्ष, जो ्लाहट जो कडवाहट पदा हीती दहै ओर उसकी 
वजह से सव काम टप्पहो जाता है उसके भी अनुभव है । आज शुश्यातं 
चाहता ह क्योकि मैने यह देवा है कि कायेकर्ता व्यक्तिगत कूपे इन 
वातो प्रर बहस चरित्त के स्तर 1८५] पर तो बहुत करते दहै सेकिनं 
वैज्ञानिक ठंग से उसका या कम-से-कम यह सोचने की कोशिण, नही, 
करते कियेहोताक्यौहै, सीधादेग सोचतेक्रातो यहद कि हम एक रेस 
तरीकाबनालें कि जौ वास्तविक इन्कलावी हँ उनको एर्म० एल० ए० गिरी 
के चक्कर यामिर्निस्टरगिरी के चक्रमे पड़ना ही नही चादिए्‌ । उनको 
अलग रहना चाहिए । लेकिन हम मह्‌ भी हन अगर निकाल तेते ह तो जिसे 
हम सम्पूणं क्रान्ति कहते ईह उसी को असम्पूर्ण कहने लमतते है क्योकि हम यह्‌ 
मानकर चलते है कि सामाजिक सास्छृतिक् बदलाव के आदर्शो मेँ गौर राज 
नौतिक बदलाव के मादशों भ कभी कोड समान तत्व था ही नही मौर इतियः 
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भले भद्मी काकाम है कि इन सब चकर मे पड़े ही नहीं । कृष दिनो बाद 
ठेसा कायंकर्तां एम°एल०ए० वालो मे अपने को चरित्र मँ कुछ ऊषा समश्चता 
दै येस्वतो गिरगये हम हौ द्र साघु बने ह मौर इससे भी ज्यादा उतर 
नाक भौर भगे नतीजे निकलते है जवये जो चये हूए सोय हेता मपी. 
वादी मान्दोलतन के साव हमा, वह अपना एक मठ चना तेते है ) जैसे सर्वोदय 
मठ बनाया उन्होने कसम खाई, हम एम० एल० ए० नही बेग । हम राज- 
नैतिक सत्ता के निकट नही नायम । मिनिस्टर नही बने ! हम भपने को 
शूजनात्मक कार्य मे स्षययेये । ये निर्णय वहीं से निकला, कि जहां यहं मि 
लिथा गमा, कि जो लम्बे आदशोंके भ्रति समिति ह उने ओर सत्ताकै 
निकट यैठे हृषु लोग है, उनसे मापस भे कही कोष देता वैषम्य है किये 
उसको पथभ्रष्ट कर देगा । भौर इसने उससे अपने को जव काटा तो यह 
नपसक हो गया भौर जव नपुंसक हौ गया तो जव कभी भपनी जवानी 
कौयादमतीदैकि कुछ्मे भो करता तो लोग खड़े होते-तो रात फो 
राजरनतिक नेताओं गोर मन्ति से मिलने आते है| सुपरते तो नहीं मिलता, 
कहता हैम तो काविल आदमी हि कायकत ह--राष्टरीय कायेकेर्ता, रचना 
समक का्कर्ता, क्रान्तिकारी कार्यकर्ता हं । रात को मन्त्री से मिसहा है! 
मेराएककामये माहा है, भप करवा दीजिए ! अच्छा जनजाग्ररण 
काही कामे होगा । मान लो रचनात्मक काये है कि याव मेँ हेयकरषा उदोगं 
सभानां बाहिए ) तो्मेत्री को कटेगा । सिद्धान्तः कहता है क्िमेनीसे 
दमाय मोईकाम नहीं! मंतीभो क्ट्ताहैहा, कवानी भाप वहीं रहिये 
हेम जापका काम करवा देधे! दीनोको यह्‌ सम्बन्ध कुष दिनों बाद परस्पर 
मरोर कलने बाना है) मनी कार्यकर्ता से केवत इतना चाहता है किभदीं 
पर तो पुराने कान्तिकारी आदो की मचा जपी जाय ओर समय-वमय पर 
णको चठ माला चढ़ाने का गवर भिल जाय भौर वह जगं त्रौ मेरे उपरर 
भी वह्‌ माता भाई जाये । धमस एक स्प करान्तिकारिता मेरे अन्दर बनी 
रहेगी षर ठ क्रान्तिकारी दना रहेगा । गरहौ पर भी बढा रहुगा मौर स्प 
शन्तिकादी भो रदरेगा । गौर्‌ जे कटा हमा क्रान्तिकारी है सेते वड़ा भा 
भेदान सें गावे या हमा उसको ये लगता दै कि योड्ा-यौडाकामतोकर 
कीष्दाहे सौरभ चक्वा दै एकु मेरा मिल ययि बहून भानौ धामी है ! 
कृपरी-कभी मयपर काममा जावा दै! एक तरह्‌ षा समकनीतां दोनो तिला 
करके) सगरं वैटः मती सोचता है भवतौ ह्मे अम केवल सामान्य 
भवे भरने को जरूपवर्हगहहे मौर बको गृ नही 1 मोर जौ कऋाभ्तिकारी 


सम्भरणं करोति के सान नोह ग ध 3 
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स ई य. 
६ वह्‌ सोचता है गौर जनता कोये सिखातारहैकि ५ कादेवुमकी कों 
उम्मीद करनी हौ नहीं चाहिए । थोडा बहत जो. ( 


-भमला,. रा, 
धपु वना सको बनते रहो उसी से इन्क्रलाव चलेगा ++ 


[ऋ 





मै समञ्लता करि सम्पूणं क्रान्ति की कोई शक्त चिना संता करौ पने 

मे लपेटे हए नही हो सकती । चाहे बह लोहिया के प्रकार की सम्पूणं क्रान्ति 
हो चाहे ने पीके प्रकार कौ सम्पूर्णे क्रान्ति, लेकिन भगर उसङ्रान्तिमे 
सरकार ङ्गिस प्रकार कायं करती है यह महत्वपूर्णं अंग नहीं है, तो वह इन्क्रलाव 
किष्ली अंका इन्कलाव नही । वयोकि ग्रलत या सही सरकार की काय- 
पद्धति का असर वाक्त शतो पर इतना जबर्दस्त पडता दै किं वह हर प्रकार 
कै का्यकोया तो कूंठिति कर सकता है, बद्गवा दे सकता है, रोक सक्ता 
है, विनष्ट कर सक्ता है । इसलिए ॒भरूलततः इस सिद्धान्त को मानते हए भी 
कि सांस्कृतिक भीर सामाजिक क्रान्ति का दायरा उसकी मंजिल सत्ता परि- 
वततेन से ज्यादा आगे तक कीर्म॑जिल है ओर सत्ताके साथ जितने ओौनार 
ह उनसे फुछ ज्यादा बडे भौजारोंकी भी जरूरत उसको पड़ती है । यह 
भानते हृए भी भ इस सिद्धान्तको कभी स्वीकार करने कौर्त॑यार नहींकि 
सत्ता कै भौ्ारोंसे क्रान्तिकारियो को उदासीन हो जीना चाहिए यायह 
मान लेना चाहिए कि इनके बगेर भी हम काम करं सक्ते हैँ । ये अपन रास्ते 
जाते है हम भपने रास्ते जति हँ । इतने अनुभवो के वाद अव तो कम-से-कम 
दस श्रम मेँ हमको नही रहना चाहिए 1 यह्‌ सम्भवे नही टै किणो क्रान्ति- 
कारी है वहं ती विकेन्द्रीकरण की बात करतारहे भौर जो एम° एल ए०, 
एम० पी० मौर मितिस्टर्‌ वहु अपने दटंगसे सरकार में केन्द्रीकरण करते रहँ 
अर कभी-कभी गाधी दिवसं पर या किषी अन्य विनोदा दिवत्त परया हिन्दी 
दिवप्त पर आकरकेये लोग विकेद््रीकरणकी भी वात करदे । भीर निकेन्द्री- 
करण वलि जो हँ वो किसी जगह वठ करके कुम्हार का चक्का चला करके 
केकि देखो हमं विकेन््ीकरण कर रहे है गोर वाकी (1णद्पम्लण्णण 
7016197४ पणत} से वतिं कस्ते रहू।यातो कम्डर का चक्का इंटरनेशनल 
मानीटरी फंड पर टिप्पणी करेगा ओर रोक देगा उसकी गति को रोक देभा। 
एक चक्का । आई० एम० एफ का चलता है एक चक्का कुम्हार का चलता 
हैयातोवो इसकी गतिकोरोक देगाया यह्‌ कहु देगा कि यह्‌ मपनी 
जगह चसता रहे बह अपनी जगह चलता रहे यह्‌ अपने आपको भ्रम मेँ डालना 
हि! इसी तरह से समाज परभी यहं बातहै! एक सामाजिके कूप्रथा मान 
लीद किते दहेज प्रथा है उक्तका हमको विरोध करनादै। इसमें संदेह 
ने कि सिद्धान्ततः मै मान सक्ता हूं कि सिक्तं कादून बना देने से दैन प्रयः 
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का भन्त नही हो जायेगा । इसके लिए हमे रेते स्वपंसेवकों कौ भावण्यक्ता 
पेपी जो हस दहन प्रथा का विध करे भौर उनके वारा खग्रपेषत्ति 
विरोध दहो । दमकी भी तयारी करनी पड्म । यह्‌ सव का सव सरकार नही 
करेगी लेकिन गर सरकार इत दृष्टिकोण कौ विरोधी है तौ वह पचाप्त तष्टं 
मे भङ्गे डाल सक्ती है उग्र-से-उप्र, संगरठिति-ते-संगठित आन्दोलन मे इसके 
पले कि वह्‌ संगठित ही जायं । 
जयश्रकाश जी जिस गाघार पर चल ये, पुरान जयप्रकाश जी, फो जो 
म जानता था, जव वो संयुक्त सोशलिस्ट पाटी के नेता ये तो उक्त समय तौ वह 
मावसवादी थे उस समय तो वह सीधे मानकर चलतेथे करि सरकार के लावा 
भौर कोद पसिव्ेन का भौदधार नही है । किर उनके जीवन यें एक टे मोई 
आया कि जिसमे उन्होने इस चीज पर श्रयोग किया कि हम सरकार को भुला 
कर परिवर्तन फिम प्रकार करे उसमे भी उन्होने अपनी जिन्दगी के वी 
महेत्तवधूणं वपं लगावै भौर जव एक मत्रा लोहा गमं हौ मया मौर जयश्रकाणं भी 
ने कहा कि भव तक मै ण्डा लोहा पीटा रहा अव्य गमं लोढा पीट र्ट 
ह तो उनके जो अनुभव हृए वो कंते अनुभव ये । शुरमात उन्दोने वहाँ तै क 
कि हमे सत्ता परिवतंन मे कोई दिलचस्पौ नही दहै हमतो त्रो कीभी पुष्ट 
मोका समर्थने करनेकेतिष्‌ खदेर, मौर कै दोगा, हमे इसको विन्ता 
नदी है । परिस्थिति ने उनको वहां तक दकल ज्र उन्होने कहा फ रषा 
लगता रि गकर मियां को हटाए बगैर इतनी थोज्ञो-सी वात भी नर्हौ होगी । 
किर एक्‌ कदम वदे मौर उन्दनि कटा, नही गूर ही नही पूरी कप्निती सरकार 
धिदा जानी चाहिएु1 जय्रक्राशि जी टटोल-ट्टोल कर बढते भये षयो 
बोम वप प्रहत जो उन्होने भपनी माक्वादो एक मति टो थौ मीर दूतस 
भनिपर्डौ धौतो उस रास्ते परजानेमेँ उनको हिवककेदा होतीथीरि 
शिरसे उदं वहीन शुरू करना परे फिर यो जिस नतीजे पर वदत ही हिचक 
के मायष्टरनेयेदिग्रफूर मिय भी कुठ गही जव तक वो दिल्ली की प्रधान 
मत्री षृर हेमना नदी करे तव वक इतनी योडी-मी वात भौ नहो होगी । यद 
जप्काश जीने एुङ-एक करे दे को समाया भौर जिस समय यै दिल्यी 
भौ मकरके प्रति उन्मुख हृएत्वभीवये यही कढतेये करि मुम दिल्तीकी 
सर्कार निजीतौररे कोई गिला नहीं) चायद यं यतक पटरवता भी 
नदी 1 कष सो एम नत्ति परपटंय गयाहूंङ्किमेरे योवकी नासी तके नहीं 
मन कनी जद ठकः दि प्हते दित्सी फी सरकारसे टकरा न जाऊ! दस भनु 
भरशरो पटय जयदरङाण हि टोटा-राक्नम भी नहु षो सकता जब चक दल्मी 
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ओर उसकी श्ुवला दैश्ी वंधी हई है । यहां से वहां तक-तव पतां चलता दै 
कि मुकावलः पटदारी सेनही दै इंदिरा याधी से दै । यह्‌ तस्वीर जयप्रकाग नी 
ने धीरे-धीरे करके देखी मौर तव उनकी समश्च मे माया किं राजनीतिक 
क्रांति- भौर उश्षके वाद भी शायद उतनी दूर तकृ वे न पहुचते भगरे उसं 
दित्ली की सरकार ने एक कदम मौर पहल कर दी अपने लिए खतरा समक्न 
कर जयप्रकाश जी को बन्दन करदिया होता । तव जयप्रकाश जौ के निए 
यह तत्काल प्रन हौ गया क्रि भव दिल्ली सरकार को हटाना ही नहीं इसका 
विकल्प भी तलाश करना पड़गा। तो ठेल-केल करके भनुमवब से केवल 
सिद्धान्त कीभदट्ढी से नही अनुभर्वकी भदटीसे जो जयप्रकाशमीका 
भआन्दोलन था वह इस नतीजे पर पहूंवा कि बारम्बार हूर द्नक्रलाब कै दौरान 
हम यह देखते हं कि जहाँ योडा-सा भी परिवर्तन-- असली करने का प्रयास 
होने सगता है तत्काल उसकी टकराहट सत्ता के प्रतिष्ठानो सेहो नातीदहैतव 
दिखाई पड़ने लगता है कि कितना जुदा हमा है सव । 
एक वात अच्छी तद्द्‌ समन्नसे, फरिभव अगर जोलोग अपने को 
क्रान्तिवादी कहते हु, या क्रान्ति का सपना देखते है, निशेषतः सम्पूणं क्रान्ति 
का, वै भग्र मपने दिमाग में देसी दो मौलिक नात बना रसैः कि एम० एल० 
ए० वालि भलग भौर सिवान म काम करने वाले अलग दोनों मे कभी-कभी ' 
साहव सत।मत हो जाय खास तौरसे रातको। बाकी मर दीनों अलग-मलग 
तस्वीरें है न इसको उसके बारेमे ज्यादा चिन्तित होना चाहिये न उसको इसके 
वारेमें। या केवल इतनाहो क्रान्तिकारी कौ कि जब उसको यहु बताया 
जाय कि अमुकं मिनिस्टर श्रष्टाचारी निकल गया इसने उससे रिषवत ने सी 
तबजो फरीत्ड मे खड़ा क्रान्तिकारी है वह्‌ वेड जोर से गरजना शुरू करता है 
सव भिनिस्टर श्रष्टाचारीर्ह इनको निकालो मौर जव उसते कहोकि 
अच्छा च्रष्टाचारी निकला या नही निकला इसकी नीति गलत है इसमे कष्ठ 
षिचारकरीतो वह कहता ह मृञ्ले सरकार को नीति से क्या लेना-देना है! 
अबदेषो यह्‌ सोच्येके दे मे फक है--षयोक्रि श्रष्टाचार का भिक्र 
करने भें कुछ थोडा बहुत चरिन्न हननं वाला मिर्च का मजा आतादहैये कहने 
मे कि भमुक् व्यक्ति उमने तो देविये दो वंगले वनवा लिये यै, राजनीतिकी 
चरखारे वाली ह । इसका कोई भी राजनीतिक असर नही पडता । मेरे भी 
कान पके गये है भ्रष्टाचार की बाते सुनकर हिन्दुस्तान मेँ आन--हासर्मे 
समस्त क्रान्तिकारियीं को विचार करनेके लिए कहता ह-श्रष्टाचार 
व्छपापफए0य हिन्दुस्तान की राजनीति मे एण है कोड्‌ 58 ही नही 
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है । भीर जौ क्रान्तिकारी है जिन्हौनि कभी राजनीति में हिस्सा नहीं ५1 
उन्हे भौ याद दिलाना वाहा हूं गौर भापमें से जो एम एत ए हेरी 
यां मिनिष्टिर रहे गेया एम० एल० ए० हीने के इच्छ होमे या एम 
एल० ए० सोमो को देखने वाते ‰4, 1. ^. प्रथणं उनको भौ पाद 
दिलाना चाहता हं किसी मादभौ का एक प्रतिशत वोट माज तक दसं बात पर 
कभ हमा है किये श्रष्टाचारी है? एक मदमीकाभी वौटटःथाएक मादी 
का एक प्रतिशत बोट इत आधार पर पट्‌ ग्रथाहो किं यह सदा्तारी है7फएक 
प्रतिशत तो करु बहत वड़ा अन्तर नही, शायद दो प्रतिशत से कुष्ठ पड़े ध त 
भी भाप चिल्लाते रहिये कि उन्होने इतना रूपया जमा कर तिया । बड़ 
नेता घोटके ऊपर कोई असर नही कोई मसर नही । सव एक दर्रे को 
प्थण्ण्ल करदेतेह) चौधरी घरण हने काकि द्रदिरा गाँधी ने इतना 
भ्रष्टाचार करथा । जगजीवन राम ने कहा "हिन्दुस्तान के बिरोध पक्ष के सवते 
अधिकं धन संचय करने वलि नेता हँ चौधरी चरण सह्‌ ।' चौधरी सिम न 
न जानै कितना-कितना रुपया इकट्ठा कर लिया । ये सव' अखनारों के घट 
खारे की चीज है सही या गलत इसमें फिलहाल नही जार्हाहं। मयोकिर्भे 
. समक्षताह कि जग नीतिवौंके बारे, दष्टिके बारेमे) दिशाओंके बरे 
भँ चर्चाकखा हू तो श्रष्टाचार उसका एक अंग दै । नीति काएकमेग दै-- 
ह स्वयं भें नीति नही है मोर इसलिये मै यह भी कहना बहता हूं कि यह 
भी बारम्बार उठता है-भरे इसेतो ईमानदार समन्षकर एम० एल° ए 
बनाया यह्‌ तौ हतन बद्धा श्रष्टाचारो निकत गया । कुल चर्चा इतनी । बाकी 
सव चर्चापि समाप । भरे यह्‌ “अ” | भ अपने को नं जाने क्या-क्या कहता धा । 
जम वपचपार क्ण हमा तो कागज वालो से करोड सपया शष 
घन्दा लिया। ये "ब" इसने वेहतं पैसा इकट्ठा किया । रेते ही अदा्हरण 
अपने प्रदेण में भी बहतो के पाष ह! 
राजनीतिक-सास्छतिक इन्करलाम की परिवतंन की बहस इन यदो के 
सामने एकदम फीकी पड जातौ है कोह गम्भीर च्चानहीं हो पाती । इष 
सिषए भ्व्टावार कौ चचा कपा करके सामाजिक-सांस्कतिक विण्तेषण के र्प 
भ माप करे । वहं ठो ठीक है केवल यह दिषानि के तिएकिर्म सदा्वारी, मह 
श्रष्टावादी--हृपा करके क्रान्तिकारी लोग यह्‌ अदत छौडदे! बहत ब 
तिम्मेदारी भाष उठति है ! यह्‌ कहने के लिए कि ष्टात्र वाहिनी सदाचारिमों 
की वाटिनी दहै नौर सोकदस या जनतापा्याये दव श्रष्टाचारिो की 
णमतहै। पाको द्राद्गे माप टले क्षिये सव मदाचारीरह मौर ये 
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भ्रष्टाचारी ह 1 इत्ये किये एम एल० ए० के भी आसपास दिखाई 
पठते ह मौर हमं सो सदेव सिं एक छोटा सा अङ्गार निकातते ह! हम 
तो सदारो ह1 योक भाप इसमे किसी यङे वैमनि प्रन अपनी 
छाती चौड कर पायेण, न जपनी दृष्टि समृद्ध वना पार्ये भौरन 
शायदे जपने साथियों की तमी जवदस्त चिम्मेदारी भी वे पषक्ते है । मज्छा 
भती सदाचारी हूं लेकिन मेरे बगल भरं बैठा जो इषौ कमेटी का सदस्य है प 
शरी श्रष्टायारीटै कि नहीं सके बारेमे भी हूमेणा सदे आपके दिमाग 
रहेगा यह व्यावहारिक तरीके से भल्यज्ञ भविचारणील क्रान्तिकारी फा लक्षण 
ह । सलिए उसटकर वहा जहौ ते मैने णुरूकरिया याकि राजनीतिक पद्‌ 
भे भौर शस्किक सामाजिक पहली भे दकयाह॒ट यण अन्तर्दियेध गयो वैद 
होता 1 मगर हुम इसका मौर चोडा एक जगह्‌ विष्ेपण करे तो हम फह्‌ सके 
ह कि एक सतह्‌ पर दिषाई पडता है कि जो एम र एल० ए० होना चाहता है 
उस्रका निजी स्वायं एक हद तक यथास्थिति मे हो जावा है ! जौ ययास्थिवि 
फी वनी हुई मशोनरो है चाहि जाति मुखियो दवारा चहिठेकेदारो दरार 
घाद घनादुरयो के द्वारा वोट इकट्ठा फटने के कामर्मे बड़ी भासानी होती दै4 
नरे लमे न फिटकरो रंग चोषा पका } कोई ची बदलावे फरने की शाद 
कटो तो हूमेणा य्ह खर रहता दै कि इसके पहले कि उसके कारण दोटं 
मेरे वदे ये वत्ति कह्ने पर तत्काल तो वोट घट ही जा्येगे । क्योकि बोटरेङे 
मानस फो यदद करके वोट प्रास फरना--इसके सिए वक्त चाहिए भौर खत 
भी है-विना षता उठाये जो आज की मशीनरी है। 
अब मानं लीजिए भापतोर्है जल्दी मे मापको यहा वोट चाहिये 
राजगीर से माप एम एल० एण केलिये षडे) एकंदो महीने का टाक 
मिना दै । कभी-कभी तो पन्द्रह दिन का टाइम मिलता है 1 एम० एल० ए० 
हनि के सिए षयौकिः वह्‌ {प००१081100 9९) होने तक फे दिन तक नहीं 
तय होता किं टिकट मिलेगा कि नदी मिलेगा । माज हुम, भव पने कहा 
धर जाइए । आप चोक्ते मरे भव हमको तो यहा राजगीर मे वोट चाहिएु4 
दौड़ मायि राजगीर 1 बड़ी-बड़ी कोठिया देवीं । कहा, ये यहा मस्तरदार आदमी 
मालूम पड़ते है । दही वारको मिला सौजिएतो राजगीर का दस हर्‌ 
वौट पक्का 1! उन दकष हयार वोरो के चक्करर्म कौन पड़े! हर आदमी-- 
जितना उम्मीदवार है--इन्दी दस चारके पीछठेलमग जातादहै। इनचे प्निब 


लिये, उसे प्ल लिये; उन्होने कहः--मरे साहब भापको तो हम पूर देगे 4 
\ 
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आप हमारी जातकेरह। आप हमारे मिततेकी जाति केह । प्रचाप्तकाएण 
बताये जत्दी तय करवा दिया कौन वोट कह पर मिल जायया । 


तो जो यथास्थिति है जिनके कारण समाज मे भाज प्रभुत्व बौर महत्ता 
बनी हई है सामाजिक मौर सांस्कृतिक उस प्रभुत्व मीर महत्ता कौ एस्तेमाल 
करके किसी भी प्रकारे वोट पा लेना यह्‌ एक प्रकार फा निजी स्वां हौ 
जाताहै या राजनीतिकं स्तरफानेताचाहै भीतो स धिके ते रूट ना 
सकता । ठेसी हालत मे कुछ भवसर पर ठुमेणा उन विवादग्ररत प्रण की टत 
जाया जिसके कारण नो यहु के माज के समाज व्यवस्था के चलते प्रभावा 
सोग है उनके ऊपर सगर हुए उन प्रश्नचिह्धो को उडाने से वह्‌ फतरायेगा, वयोकि 
जौ लोग उसके द्वारा शोपित है उनकी तरफ़ से जव वह्‌ प्रण्नचिल्ल उठयिगा 
तो उन लोगो तक तो खवर पटनेभी नही कि एक तुम्हारा हितैषी चटा है) 
मगर जरूर नाराच हो जायेगा : पता नही क्या-बया प्रचार कर रहा है। 
इसलिए इसको दबा दौ यह स्थिति वदा होती है । तो उेमक्रेपी का गो वोट 
का कि्टम है उसमे एक अन्तर्म प्रति क्रियावादी तत्त्व है । इसका मुकाव्ा 
कैसे करेगे । ये वात सोचना होगा लेकिन यह पते मान निना होगा कि शान्‌ 
फाजो ेमोक्रसीका वना हुमा दांचाहै वोट का--वहत विनम्नतापूवक 
कहना चाहता हू कि डमोक्ेसी मेँ यदि रेफरेन्डम भी श्रामिल कर लिया जयि 
तव भौ यह ढांचा नही दूटता क्योकि रेफ्रेन्डम की भी पर्निा उती प्रकार 
चतेणी । येही चार मूर्तियां तय कर दमी कि इन एम० एल ० ए० सदैव की 
वाप करवाना है। 


एक हद तक जोक भी वर्तमान सामाजिक व्यवस्या ह उसके 
दास जो प्रमावणाली भौर महच्वपूं व्यक्ति उपर भा जति है विभिन कारी 
से जिनमे सै सामाजिक आतक जिसको कते ह एक प्रमुख कारण वन गा 
हि 1 सामाजिक धातक द्वारा चाह वो दविज जाति होने का हौ चषि पूर्ीपति 
होने काहो चाहे बडे भरो चमीन्दारया गृहस्य होनेका हौ | विभिक्ल कारणौ 
सजो इस समय कौ सास्कतिक-सामाजिक व्यवस्था. है उसके कारण जौ लो 
समान भें ततरिक भी ऊपर मा जति है गुण्डागरदीं करकफेभीमाजतेद उनति 
तत्काल टकराने की पुरसत भौर शायद अमनापा भो जिस आदमी को जल्दी 
सानीमेकहौ का वोट चाहिये उत्त आदमी के पा नही हैया मगर हीती भी 
दैत) वदृ दव जातीहि। च्वानपर्ताला तग जाता दहै उक्त समय बह दरवा 
देता है। यद एक प्रतिङ्ियावादी तत्त्व है! इसके विपरीत जो सांस्तिक 
समाजिकर बदलाव ङा स्वप्न देवता है चाहे वह भी स्वप्न देवना हौ ज्रि 
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एम० एल० ए० का टिकट भिला है लेकिन जिसको राजनीतिक पहलू में डान 
दिया शया है कि तुम दन्ता के राजनीतिक पहलू को देखो वह भी हो सक्ता 
है किसी सांस्कृतिक ओौर सामाजिक पहलू को देखने से उपने शुस्मात की हो 
जैसे वह राजनीतिक पहलू कौ भौर चलता जाता है । उसका जो मापदण्ड है 
बह ग्रस्त हो जाता है गौर जो केवल सामाजिक-सास्कृतिक पहुभों को देवता 
दै वह यह चिन्ता नहीं करता कि १६८२९ मे क्या होगा । उसके पास इतनी 
पुरत रहती है कि अच्छा पृर्दद७, ८८, ६० मेँ क्या होगा इस शताब्दी के अन्त 
छोते-होते तक कितना परिवतंन हो जिगा वह्‌ इस दृष्टि से मपने को बाँधता 
है 1 तो 1008 780 सौर 8१०८१ 72086 स्वप्न की भाति परिवतंन को देखना, 
एके वत्व की भाति भौर 9८०0० एगध की भांति देखना एक तिरचित 
मतगणना को आधार करकै इनका ८००7४ ८0}02 पैदा हो जाता है । इनका 
भन्तधिसेषः पैदा हो जता दै) 
सामानिक ओर सास्कृतिक क्रांति देखने वाला क्ट आधा स्पष्ट भौर कुठ 
भधा अस्पष्ट स्वप्न दैखता है ! जव आप कहते है फि समय एसा भयेगा जब 
प्रस देष में सव्र लोग बरावर होये याकम-से-कम सम्भव वरावरी षदा 
जपेगी । या द्वस देण के अन्दरमें ये खरावियां दूर हौ जायेगी तो भाप उत्कुट्ल 
होकर एक स्वप्न देख.रहे है 1 इस स्वप्न कौ सारी रेघायें बहुत स्मष्ट नहीं 
दिवरहीर्। तेकिने एक जुभावना स्वप्न है जो आप क्रातिका देव रहे, 
जीवनं कभी-कभी वक्निदान करने फे लिए.भी होता है । आकडा वाला इन्क- 
लाव कि कुल वोट सत्तर हजार पड़ ह। इसमें से छतीस हजार कंपे मिल 
जाये । इस तरह वह्‌ जो एलेक्शन लड़ रहा है सोचता है । उस अस्पष्ट सपमे 
के लिए जीवनं बलिदान कर देना.आसान है। छत्तीस हजार वोट कसे मिते 
इसके लिए आदमी जिन्दगी नही बलिदान कर सकता । जान-हथेली प्रर लेकर 
दरोगा से लड़ जायेगा । गोली काभी सामना कर लेगा, वहु नौजवान जो 
सनु २००१ भँ समानता का सपना देवता है लेकिन जो सनु पर्षै्रेकी 
¶& भाच की छत्तीस हजार एक सौ तीन वोट का सपना देख रहा है वह्‌ जानं 
हधेली पर नहीं रख सक्ता + 
स प्रकार से कई तरह के , (०0०140101105) राजनीतिक परिवतेन मेँ 
भौर सास्छृतिक परिवर्तेन मे पैदा होते हैँ । गौर जव इनमें कोई तारतम्य नही 
रहं जाता तव दोनों ही--एक भ्रष्ट हो जाता है, एक नपुंसक । तौ इसलिए उसे 
बहत संदेह है क्रि मै जो वात कह रहा हूं ये राजनीतिक दल कै लोगं को ओर 
राजनीतिक या गैर राजनीतिकं क्रान्तिकारी कार्यकर्ता को । कितनी दूर घक 
सोचते को मञ्रूर करेगी 1 लेकिन जितने साफ लपनं म मनि स्वप्नद्शी 


५२८ लोकतंत्र की कसौटिर्यां 


क्रान्तिकारी भे कहा क भ्रष्टाचार कौ वाते करना बन्द कर दौ । दुमहारे मौर 
एम० एल० ए० के बीच में कोई बमं संध नदीं है । बहुत स्पष्ट कहा गुररह 
मे! उतनेही नोर, कछ मधिक जोर मे एम० एल० ए० भीर मियो 
कहना चाहा कि नोट भिना बन्द कर दो 1 कछ यह भी यादे करे किन 
२००९ के लिए भी कुछ देख रहे हो जिसके सिये जान देने की भी तैयारी है! 
हम समदते ह कि जो एम० एल० ए० होत का स्वप्न देवते ह वह तो हमारी 
यात नहीं सुनेभे हौ सक्ता है जो क्रान्तिकारी हवै एम० एत° ए० सोर को 
गली देना बन्द करक उनके दरवार मे प्रवेश करेगे । यह्‌ बात मनि कुछ हतागा 
के स्वर में करु विनोद के स्वर में कटा 1 लेकिन धसका भौ करंतिका री मततब 
है बह कहना चाहता हं किये दोनों अंगोंको मायनजोड़े हृ है मौर कायम 
रथे हृए है । माग लगा दो मौर परस्पर सामना करके कि सम्ब स्वप्न रम 
परिवर्तेन फो सम्बी दिशौ को मौर जौ तत्काल भिनिस्टर बनना भौर एम” 
एल० ए० बनना इसकी जो मागर है इन दोनों मेँ कंसे कोई साम्य जोड़ा जाय । 
मै बहत अनुभव चे वोल रहा हूं उत्तर प्रदेशे, विहारमेतोमोका ही 
भिला॥ 
उततर प्रदेश भे भी भेरे यहृत से भित्र भव जनता पादीं भ सरकार बनी ठो 
मो सपने को सोशतिस्ट कटतेये वो मती हो गये । उनम सेकर्देथेजो 
मिलते ये तो नमस्कार फरक कहते ये--खादी जी मापे तो सीखा है ईन सच 
मुव उम्र भं बहुत कम लडके यंग (६०५६) आदमी ये उसमे जिनको पमगुव 
तिवाया था, राजनीति भे मुरभाव से कि देखो एसे समेचा करो, एसे व्यवहार 
करो भौर सचमुच दमानदारी से बोलने भ.जव यह कोई दिष्टी मितिष्टर हौ 
अया, को भिनिस्टरहो गया फिर र्म उस समय भी कभी-कभी उनमें कसीसे 
कहता : शायद उसका नाम॒ याद हो उसका नाम या राममनीहृर लोहिया 1 
माद है उसका नाम ? तो बह ्ल्लाकर वौलता सदिव घाही मापतो वव यही 
सब वातं कस्ते दै | कौन सुनना चाहता है लोहिया को ? ते कहा-युम भी 
महीं सुना चादते हो ? अव कया कर्है--बहूत मादसपर्वक मोटर गाड़ी दे दे 
जहां किए पिको ठहरा देँ । कटहिये मापको {मुरग-मुमल्लम धिता द्ये सव 
करने कोततपारद केकिनि भौर वाते नही! कावेक्रम की वविं । सरकार मे 
मैटफर कया कन्तो । इसकी यर्ते मत कीजिए ‡ 
भे जोस्थितियां वैदहोती ह मेरी समस मे निराशा मौर हूताणा का व्ह 

भष्ट्राकारणं है) मच संगठित हिसा वाला है, वह्‌ सँ । उसके जवाय कौ कतस 

करके नष्टं येत सक्ते वमे भी मेरो एक बातत मगरमुतेष्हनोकोहो तौ वह 
भद देगा कि अरसंगटिन बदिषावादी चे संगचित दिमादादी कहीं वेहवर है । जो 


सम्पूणं क्रति के सामाजिक ओर तस्छतिक पहलू / ५३ 


लोग केवल बैठकर फे गप्य लड़ति हैँ मौर अहिंसा को संगठित नही कर सकते, 
असंगठित आहसावादी हँ उनसे कहीं भच्छेवे है जो सामाजिक परिवतेन के 
लिए कम-से-कम हिसा कौ संगटिति करने कौ कोशिश करति है) उनतेभी 
ज्यादा अच्छेमौर प्रभावीदैरहजो भरिसाको संगठित करने की कोशिश 
करते है । लेकिन इष ध्रममेन रहना क्रिजौ लोप कुष्ठ नही करते हँ केवल 
महिषा का जाम करते है दो युपीपिविर (शष्फ़ला०ा) है मा बड़े है उन लोगो 
सेतोवे बहे जो कमसे-कम अपनी जान हयेली पर रखकर गावगाव हिसा 
को कम-से-कम सामाजिक दमन के विषद्धकरमै को संधित करने का प्रयास 
कर रहै है मेरे मनम कोशम नहीं है इनको लेकर । 
नसलाश्टो (४००11०8) कौ मालोचना करने का अधिकार केवल उस 
ग्यक्तिकोटैजौ समाजे उन शौपण ॐ प्रश्नों पर आिसात्मक सषपं को 
संगठित करे का प्रया कर रहा है! अगर वह्‌ करु नही कर रहा है भौर 
केवल (०8४21128) की मालोचना करता है ती उसको दिष्टी हंसपेषटर जनरल 
या सपेक्टर जनरल का घमचा समको मौर वह्‌ वस्तुतः चमचा है { नाम वह 
चाहे गाधी काते चदे जयप्रकाश का। म इसलिये कहता कि अपने मेरगे 
कै कु दिन पूवं राममनोहर लोदिया ने तीन लेखे नव्रसलवादियों फे ऊपर 
लिखे । भौर मै चाहता हं कि कम-ते-कम वह लोग जो लोहिया फो कुछ भी 
सोचते हैफि हमारे विचार में कु जोड़ने वाले है तो लेख जरूर पदं घोजकर, 
उस समय फी "जने" नामके पत्िकामे जो लोहिया जी निकालतेये, छपे ये, 
अंतिम जनं कौ तीन प्रतियां । उसके बाद लोहिया को मृष्यु ने हमे छीन लिया 
जिषे उन्दने स्पष्ट लिया कि नक्सलवादियो कौ दहादुरी कीरै तारीफ 
करता हूं । 
भजे इमे शी ज्यादा बहस नहीं करना है कि संमटिति हिसा बेहतर दै 
अन्याय कै विषया संगठित हिसा बेहतर है । नक्छलवादी अगर सरमततै है 
करि संगछित हिसा टी बेहतर है तो वे अपने रास्ते चलँ क्योक्रि वह्‌ भी भन्याय 
का मुकाबला कलने की कोणिशहै। लेकिनि मेया मन मैरी दृष्टिभौरभेरा 
स्वभावे ओर मेरी विचारधारा संगत्ति हिताको कमी स्वीकार नही कर 
पयिगी इपलिषए मँ अपने भरसक अटिसासक संधपं हो कौ संगठित करने का 
निरन्तर प्रयास करता रहुंगा ! हां, फिर उसके वाद अहिसात्मक संगठन से 
क्या लाभहै। यह सव उन्दोने कहा ! लेकिन उसी लेख मेँ उन्हेमि वह भी 
कहा कि अिसात्मक संगठन कायरता प्र आधारित नहीं है इसका भी आधार 
बहादुरी होना चाहिए नही तो यह सद ्षूठ है । तो इषलिमे मैने आपके सामने 


५४ | सक्तं की फपतौचियां 


मह प्रश्न छठा दिया कि मान लो नबसलवादियों ने एक तरीका निकाला । वह्‌ 
कहता है कि एम० एल ० ए० वुनने के चक्कर र्मे, वोट ढे चक्करमें हमकौ 
पड़ना ही नही चाहिए । शायद वहभी रताद फहताहै। तौ सिद्धान्तः 
ङर्ताहै। वह भी उसी तरह काह जसा एकः समयमे वहत से पुखनवादी 
(्रं्तिकारी) भि जो एम० एल० एण के चवकरमे द्रा वह वोरनुमा प्रति 
क्रियावादी हो जाएया । कभी-कभी धवराहृट मेँ हम लो भी सोचने लग ह 
फिजो एम० एल० ए० के चवकर मेँ पषा थो वोर्ुमा प्रतिक्रियावादौ हो गया 
तो इसलिए राजनीतिक पहलू मे कहीं भ्रष्ट करने बाला तत्त्व है । 
मव वह्‌ इतना स्पष्ट दिखाई पदता ई पिः भन्छा खासा आदमी टिकट कै 
कारण पागल हो जातादै भौर पागलोक्ी तरह व्यवहार कर्ने लगता है । 
जिसको फल तक समदते ये फं यह्‌ सव बलिदानं करने को तैयार है वह षव 
बलिदाने एक तरफ़ रखकर के पचाब शूट बोलता है । पचास तमा कस्वा है, 
सिफं एक हमको एक टिकट भिल जाये ? यह तो भने यापर ही दिघाई पडता 
है.फि कहा किस परागलपन मे पद्‌ ये भौर ये फिर मनम हू हने 
लगती टै नि सस्छृतिक पहतू सा सामाजिक पहलू से कमी दोनी का 
भेल घा हौ नहीं सकता । इस माधार को, मानकर के एक मोर तो दान , 
वादी सिद्धान्त बना कि सर्वोदय के कायकर्ता को नूनाव के निकट नहीं न्वा 
चाहिए । इुषरी तरफ वह नव्लवादी सिद्धान्त चना किं न॑क्वलवादी कार्मकर्ता 
को चुनाव के निकट नही जाना चाहिए । लेकिन मगर हम जयप्रकाण भौर 
लोहिमा क दस सिद्धान्त को मानें किजेल भीर फावद्याभी है मगर वोट 
नही है । तो सिद्धान्त हम चाहे जो बना लँ इस समय की द्टटेजी जसी बनाओ 
लेकिन बोट को यह्‌ कटुना कि यह इनक्रलाव का हथियार नहीं है मा ती गर 
प्ष्ट करने वाला हथियार है याये वोजा हयियार दै दोनी कार्यी 
वही है, एक की शब्दावली श्रष्टाचार करी है, एक की, शब्दावली मेवद 
£ लिकिन मतलव वही ह कि यह मोटा हो यया, यह्‌ हाय मे गया । सकी तोद 
पूतं जायगौ । 
भयर दोनो तरफ से दसी नतीजे प्रर पटवते ह तौ शायद एक तरीका जो 

मवसलवादी का है वह भूदानवादी से कही बेहतर है ! दयोकि वह्‌ करता टै 
सिसव उम हालतमे हम जहौसे दमनक संचये कर दहे हु वही चे धीरः 

धीरे पटना पर भी वब्जरा कर लेमे उसी हथियार स्ते! भिस हथियार से दभन 
का विरोध गुरू मियाटै उनी हथियार को यदृत्ति-वद़ति गुरित्ला लदा 

(फपल) सेमा दिता को भधिकः संगठित करते-करते एक दिन हम पटना 


सम्पूणं क्रांति के सामाजिक ओर सास्ृतिक पसू / ५५ 


सेक्रेटरियेट पर भौर शायद दिल्ली सेक्रोटरियेट पर कञ्जा करे लेंगे । तव उस 
हालत भे जौ भीतर से (1.08 1286} परिवतंन वाले लोग निकले दै बन्दरुक 
हाथ मे लिये हए, वही अन्ततः राजनीतिक पहलू भी होगा । यानी इस प्रक्षार 
से राजनीतिक पहलू मे ओर सांस्डृतिक ओर सामाजिक पहलू मेँ कोई भत- 
रोध नहीं उत्पन्न होता । देसा स्वप्न नतरेसलवादी देवता है । ओर इस 
अंतविरोध ((०0प्०वानधं०ण) को हटाने का एक तरीका उसने अने दिमाग 
मे बनाया जिसके कारण मावेवादी जो इन्क्रलावी है उनको सवते सीधा 
सरल उपाय यह दिखता है भौर यहे हन धारबार धूम-धूम करके अता 
दसकै विपरीत जो इन्कलाबौ खसितौर से समाजवादी राजनीतिक पहलू मँ 
गए एम° एल ० ए०, एम० प° इत्यादि होने मे गये उन्होनि यह नती्ा 
निकाला कि अन्ततः तो स्टेट (5१५५५) दर्जा इन्कलाव के पक्ष में मेरी 
भवान्त की शक्ति सवतो ष्सी से निर्धारित होतीदैकिर्म स्वयं एमण० एल 
एर, एमण्पीहू या नहीं 1 भौर उससे भी एक कदम अगि कितने एम० पी० 
हमारी जेषे ह। तव अशर्म कूण कि दम धों तो उसका शठ 
मतलय होगा भौर नं भेरे पाक खुद एमपी होने की तकत भीरमभरी 
ञेवमेंरपाचि एम०पीण्हैतो र्मे ला चिल्लाया कं कोरईपुषनोवालातोहै 
नही । तो बह सोचता है कि यह जो इन्कलानी फाम दै सह केवल वोट तैयार 
करने का एक तरीका है 1 यानी एेस्ना समन्न लो क्रि अगर कटी भाज चुनाव 
हो गया मौर अगला चुनाव पाच वपं वाददहौने वाला हौ ओर भाज बुनाव 
मानलोसन्‌ ८्१मेहौ ग्या व्िहारमें गौर चुनावके षार महीनेकेवेद 
मान लो दुर्भिक्ष पड गपा कटी विहारमें तो वहाका एम° एल एण्थेरा 
भी चिन्ता नही करेगा वयोकि कहेगा अभी तो पच वरस है तरव वोर दीचेना 
होगा--मभौ कुष नहीं करा तो क्या हुआ । अगते समयमंतोकरदहीनेगे। 
दो एक बरत्न वाद कुछ-न-कुछ । वहं निश्चिन्त रहता है 1 अगर परधासीमे 
चुनाव होना है ओर चौरासी -में अकाल यड़ गया तव तो बिना कह जौ राज- 
नैतिक एम० एल० ए० होने का उम्मीदवार है वह्‌ दौड़-दीड के भूव हतान 
करेगा । अनशन करेमा । शोर मचायेगा । प्रद्णेन करेना--अरे वप र वाप-- 
जनता मरी जा रही दै। यह सारा आन्दोलन अकाल के विष्डष्मदृष्िमे 
है कि तीन महीने वाद चुनाव होने वाला है। यह उसको पद्धति बत्तलाईं। 
दमन पुलि का गोली चलाना जो हमारे लोकतंत्र के अन्दर विषति ह, 
पोषणर्हैये सारी चीजों के विरुद सत्याग्रह जेल जाना यह्‌ सव समाजवादौ 
कायेकत्ती करता है । मगर इतकी गति धीमी मोर ॐनी इसी दृष्टि मे होनी 


१९ / लोकतंत्र की कशौटियां 


है कि अगला चुनाव कितनी दरूर है मौर इतक अन्ततः परिणाम पुनाव पर 
क्या होगा । 


इसका मेरा भी अनुभव है वि अक्सर रेशा हो जाता है कि मानलौ 
किसी जगह की षाटीं नै चाद जनता पाटी हो, लोकद हो, कौई पाटी हो उने 
सय किया फलानी जगहु बाद भाग है यह मान्दोलन पड़ा करना दै दी 
के किसानो को लमान माफ़ की जाय मीर इमी वीच मे वहां चुनार्व हो ग्या, 
बाई षतेवगन (०९१९००५), तो मान लो दो महीना पटने स्टेट पारया 
फसल करेभी कि यहाँ सत्याग्रह होगा किसानीं की मागो को लेकर भौर अगर 
स्टेट गवर्नमेन्ट तय कर देती है किनही छपराभरन्ुनावहोने जार्हाहैतो 
छपरा कौ गूनिट यह्‌ डिमाण्ड (वलग 27९) करेगी किं चूंकि यदौ चुनाव होने 
जारहाद इसलिये यह सत्याग्रह स्थग्रिति कर दिया जाये । एक नहीं इसके 
हजारों उदाहरण है । 

ह सत्याग्रह यह आन्दोलन, जनता फी मागौंको लेकर षदा 
जाना इनका केवल एक माध्यमिक उपयोग है मौर वह माध्यमिक उपयोग यह्‌ . 
है कि भयतते डिब्े म यह हमारे सिद कितना सहायक है । ज्यादा पाजी एम० 
एल० ए० होगाक्रि जो सव भूल गया है। सामाजिक ओर सासतिक 
न्तियो फ़ उदेश्य तो गायद वह यह भी केषा किं इस सबसे षया होता 
दै। बृूय-कष्वर ( ४001 (वणप } कर करके सव हिताय बढा दो पह 
गेक्शा है} देसी देशा मे एक ( ९7606 } जते एक दल को निकाला दूतस 
हेन ये निकल सक्ता है कि इसलिए सामाजिकं सांस्कृतिक इन्करलाव की बात 
करने के लिए प्रोफेसर वी डी° एन साही जसे लोग ह जिनकी चरत 
छव पदृतौ है जब समाजवादियों पर मुसीवत आदौ है 1 श्रम उनको होता 
£ै--एम० एल ० ९० उनके पास नहौ रह जति ह तब साह साहेब कौ याद 
हती है कि कुछ लोहिया कौ चर्चा कीजिषु ) कुछ ीक-ठाक दिवाई पड़ने 
संगरताहै तव मती सहेव कहते टँ फिर सादौ सहेव दरवायै पर आ गये 1 
पठा नही षया-वया समक्षायेये 1 यहं मस्पावहारिक बाते तव याद आती ह जम 
राजनीति ही भव्यावहारिक ष्टौ जाती है! जब राजनीति अम्यावहारिक हो 

जातो है तेव मेरे जसे षया, जपने समयमे तो सोह्या को भी मन्यावहारकि 
द्कर टालने वलि उनकी पार्टी के अन्दरये ! उन्ही कौ उनकी भिन्दमीमे 
उनके चेते कहने सेगे ये कि मरे डावटर सादेय ये सव षया हवा से याति करते 
र । भलारमेक्दीयोटतय होता? तो जव लोष्टिया के सायरएेसाहमा 
शर्धो बह्वी छोटा मादमो ह उनके मुकाबले मे । तो श्न दौनोर्मेया 


सम्पूणं क्रांति के सामाजिक गीर सास्छृतिक पहलू / ५७ 


तो राजनीति माध्यम है सस्कृतिक गौर सामाजिक बडे वैमानि के स्वप्नो 
कायाये सारे बङ्‌ पैमनि के स्वप्न इनका माध्यम है। यह्‌ जो राजनीति 
इसके बारे मँ दिमाग सफाई हर पार्टी को करना पड़गी। 


अभी फिलहाल क्रान्तिका्सियो कौ दात नही कर्ता हुं लेकिन विरोध पक्ष 
कीजो पार्टियां हँ जिनको कभी-कभी क्रान्ति शब्द की आवश्यकता पडती है 
योक क्रान्ति कां मुलम्मा लगाने से कु वोट मिलने की सम्भावना है । उन 
विरोध पक्ष की पाटियों से जष्ूर कहना चाहता हं कि यथास्थिति के मुकाबले 
म, हेदिरा मधी के मुकाबते में तुम हमेशा इस हौड मेँ हारोगे चाहे कितने ही 
चतुर भपने को समक्षो, हमेशा तुम हार जामोगे । हारोगे दो प्रकार से । समाज 
मेजो भाज रे विना बदलाव वाते समाजवाद है इस सम्पूणं ठहराव जसे 
सम्पूणं क्रति मापने निकाला वैसे ही एक सम्पूणं ठहराव जसा णब्दभी 
निकालना पडेगा क्योकि यात्रा हमारी सम्पूणं ठहराव से सम्पूणं क्रान्ति तक 
अीचमें एक--माघ मंचिल भधूरी क्रांतिकोभी हो सकती है लेकिन सम्पुणं 
उहरोव अधूरी क्रान्ति सम्परणं क्रान्ति जो भी मंजिल माप मानें लेकिन इस 
सम्पूणं ठहरावे वाली राजनीति से सत्ता पर कन्या फरनेकेलो तरीके 
उसके लिए इस देश में पहले ही से दंदिरा कीरे बन मरह । उस हंदिरा कां्रेत 
ने बहत मच्छे-अच्छे टयकडे तैयार कर रघे हु । धराऊ हकरमी हयकेडे कि इत 
ठहराव की राजनीति से कैसे वोट प्राप्त किया जायें भौर कैसे सत्ता प्रर केन्जा 
किया जाये । इस होड़ मे विरोध परस कभी भी सफत नहीं हो सकता । या 
तो सीधा हार जयिभा, जे एक उदाहरण देता ह एक बहत छोदी पर्टीहै 
मीर भच्छादहैकि एमी पार्टीका नाम दहो जिसमें किसी कफो आप शायद 
जानते नही होगे लिहाजा किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नही होगा + भमी 
मै स्वेरे ग्यातोदेखा किएक प्राउटिस्ट पार्टी हैन उन्होनि एक समाज 
बनाया भौर वहं मंदिर के उपर लिख रहा दै मारवाहियों का शोय वन्द 
करो--देवा होगा माप शोगो ने ?तो मे बहुत चक्कर काटमे-सोचने लगा 
दिमागमे कि यह्‌ प्राउटिस्ट पादां जिप्रके अन्य सिद्धान्त सव ठहुराव वलि 
िद्धान्त हँ दको यह जरूरत बयो पड़ी किं मारवाडि्मो का णोपण बन्द हो । 
वड़ा इन्कलाी इन्होनि नारा लगाया । 


शसक कारण यहहैकियेजोदह्दिरा गधी की ठदेरावें बालौ राजनीति 
है मौर उससे कुछ मधिक कटर ठहुराव की नीति जनसं गौर जनता पादीं 
षी अओर उससे भो अति कटर प्राउटिस्ट सोमो की यहं सव ठदुराव 
वाती पादी है इस्मेजो बति कटर वहराव वाली राजर्न्तिक पार्टी है 


५५८ लोकत की कसौटियां 


भराउदिस्ट उसको मारयादी पेठ ता नहीं देता यद्यपि उसका भी मारवाह 
ठंहराव वाली राजनीति प्नन्द करता है वह्‌ पता देतादै दिस गधी 
कोलर ये जौ अति कटुर ठहरावयादी ह उनकी हदिरा वृदहराववादिरया 
से चकि एक प्रतिदन्धिता पैदा होती है सो वह्‌ समते है कि हमको 
--मारवाघ्टियो को चाहिए फि हमे पैसा दिया फर--इसतिये ये सारी गाति 
मारवाड की ह । इन वहुराववादियों से म कहना चाहता ह कि हिन्दुस्तान 
जो बहराववादी हिन्दुस्तान है वहा का मारवाड तुमको कपी पैसा नही देगा। 
वरहा का मारवाडौ जनस्ंध को भी कभी वैषा नही देगा। उतना दही देगा 
थोडा-योडा दिखाने भर को कि जिसके योले से दिरा गाधी दु गयादा 
भगतिणील दिवाई परे ! जिसको दिखा पि देषो वे दतना बढा प्रतिक्रियावादी 
है इसके मुकरावलेमे देवो हम गतिणीस ह 1 यह्‌ बड़ा दक्रियानूम है । देषो 
हम 7०0८ माघनिक है 1 रसती आवा यनाये रथने के लिए कुछ योटा 
ठहराववादी वैता देता है 1 वयोकि अच्छी तरह समस्न सेना चाहिए ङि 
उंदराववादौ हिन्दुस्तान का ठ्राववादो राजनीति जो सामाजिक भीर 
सस्छतिक स्थितियों मे प्रतिफलित होता है उसकी शते षया ह 1 त 
तीस वपो भं पंडित नेहरू मे रया शते बनाई 1 इस ठहराववादी नी की 
पहली शतं दै विः जवान से इन्कलावी वाते करो लेकिन वस्तुतः उन दन्कलानी 
वारतो को सा सोलमोल रखो कि कभो भो व्यवहारं वह्‌ नसकं # 
हिन्दुस्तान का ठहराववादी जानतां है कि यमलौ ८००४८०५०॥५८ बति मँ 
अपने को हमारे पास कोई 8197 नही है क्योकि असली कन्जकेटिव पार्टी उषी 
देए मे चल सकती दै जिसके पात हजार दो हजार वपे का जगरगाता हमा 
इतिहास हो कि जो सत्ताके प्रमु अस्ये इनलोगोने हमारे देश के लिव 
येयेकिया। ४ 
अपनेदेग काम जवर्पाचसौवपं का इतिहास देखते है तो जितने ये 
साना, महाराजा, सामन्त, पंडित, महन्त एक-एक के पीछे अगर गिन तो इनका 
एक ही पिका पूरी दिष्टम है जो भौ राजा माया उक पीठे धोती खोल- 
करभ मए बिना पृ मौर कठा इम देश को ट लीजिए कृ चोडा पैना 
हमे भी दे दीजिए} एक मुकावला कर सका ? क्या वे राजपूत मुकावला कर 
सके जिन्होने आक्रमणकारियों को अपने बहनंदेदेकरकेद्सदेशमेसेहिस्षा 
बटाया ? क्यावे ब्राहमण मुकाबला कर सके ? क्या पे जमीन्दार मुकाबला कर 
सके? निनक्ना एकह कारण दै हर भमोन्दार क पौषे अगर आष जाये तो 
इनके वावा ने परवाबा ने जव गदर हृभा तव भंगेनो कौ सहायता की इसलिए 


सम्पण क्रति के स्मिन्‌ कल 


उनको भमर नेये जमीन दी। एक-एक जमीनदार हः जादरमं 
हौं चाद छोटे-मोटे जमीनदार ! पठं तो पता लगे, किथिर्ष्ी भरिते सीन 
इन्दोनि अपने देश के खाय गहरी करके उस समय छिना "को सपू दविधा ८. 
येदेशके रक्षा करने बाल्ेये ? इनके आधार परर शदराववादी उस गौरव 
81०7 से खटे हो सक्ते द जिस गौरव शण से यैचर (प्यनाल) खडी हो 
सर्कती है कि हेमारे यहां इग्लिस्तान में एक से एक 001561*841४० ईए 
जिन्होने सत्रहवीं शतान्दी भें भलारहवीं शताब्दी मे नैपोलियन को हरा 
द्विया । इन्हौनि उनको हराया; है कोई रसा माई का लाल यहां? यहाँ 
फे कन्र्वेटिवौ मे से? यहाँ के राजा-महारानानों में से? यहाँ के सामन्तं 
भसे? है कोई जो मँछों पर ताव देकर कट्‌ सके किरम जान की वाजी लगा 
करके ट्स देश के लिए या मपने ही परिवार की स्वाधीनता भौर स्वतंतता 
सेलिएष्डांहोस्काहूंमौरजानदेदी है? नहीं है, शिवाजी का नाम लेते 
है? अव हमसे न कलवाश्ये' यहां जनसंधियों से वहस नहीं करनी है वरना 
शिवाजी पर ही बहस हो जाये। ` ध 
पहली बात तो शिवाजी का नाम हम क्यो कते ! क्योकि शिवाजी जोभी 
रहै हों राजां होने कै वाद उनका जो राजघराना था उसको तो वहां कै ब्रायर्णौ 
नही विनष्ट कर दिया। शिर्वाजी ॐ बेटे" शम्भाजी का जो चारित्निकं पतन 
हुआ उसके पीठे कौन जिम्मेदार है ? इस परिवार के प्रति मेरी श्रद्धा बनेगी ? 
जिसका एक हुआ मान लो बहादुर । तो दूसरा उसी अनुपाते, कुष्ठ 
उससे ज्यादां अनुपात मे कायर निकलं गया । अगर मृज्ञे कहना होगा ता कम- 
से-कम चार मुगल ही अच्छे लगते ह । एकं कै वाद एक बहादुर, चादै वावर 
हआ, चाहे उसका बेटा हमायुं हुमा, चादे उसका बेटा भक्रवर हुआ, चाहै 
उसका चेटा जहांगीर यद्ध तो सव एक के वाद एक बहादुर दिखाई पडते ह-- 
बहौ तो पता नही कहा से एक अपवाद स्वरूप आ गया उसके वाद मे शम्भाजी 
हए शम्भाजी क्या ये वह तो वीजापुर के जागीरदार भौर ्राहजी भौर उनके 
वाद उनके बेटे-कहां परम्परा बनी ?? ददिशणन (ध्वतवा0य) करट विना ? 
मँ पुषछठना चाहता हुं । . किसी कौ हिम्मत नी किसी का यहु प्षरोकार 

नही भौरजो वह्े-बड़े पेशवा हुए उन्मत्ते एकदोके बारेमेमेरेमनमें 
गौरव जरूर होता है लेकिन उसमे भौ एक-से-एक धृत्तं भौर पाजी दँ । एसी 
नही दै कि उन्दोने दस देश को बेचा नही † यह जवस्रर इसका नहीं है जभी 
तो केवल्न घामन्तवाद-उहराववाद की व्याद्या कर रहा ह समाज भौर संस्कृति 
की फिर कभी अवसर आएगा तो उस पर भौ चर्चा कमा } लेकिन मूलतः 


६० ८ लोकतंत्र कौ कमौदटि्या 


य यहे कहना चाहता हं फ हिन्दुस्तान का उहरावादी षुत मनसे यपो 
तत्कालीन पूरवो कौ गौरवाया नही गा सकता परिप हिनुस्तत का 
ठेहसवनेदी मेणा भविष्य के लिए स्वप्न दिवाने वालो भाषा वोनगा ? इतो- 
लिए वह स्म्चकरांतिकारी होता है । आवासे भौर ष्ुकर । छौ का तरीका 
यह है कि अगर जयप्रकाश नारायण क्रोतिकारी हौ गथ तो किसी एक समय 
मे जाकर उनका चरण षू लिया उने आशोर्वादले लिया बस व हमभ 
ऋरातिकारी हौ गएु--उसके वादे किया चहिजो। यहु तो हुमा स्यति 
कारी । पैसे लोगों को मै सणे-कंतिकारी केता हं ! मौर मावाज-करोतिकारी 
दते दै जते इंदिरा गाथी ह । जावाज मे उन्हनि कहा ्मैमरीनार्टीदह हरि 
जनोके ततिए्‌, कमङोर सेक्शन के लिए भौर जाते कयो कया-क्या ? उपतके याद 
भी सव व्यवस्था देते ही चलती है) 
उहराबवाद का एक-दो सिदधान्त इससे जरूर निकलता है--क्डयोग्ही दर 
गामी परिवर्तेन की यात गहरे परिवर्तेन की थात, करो कुछ नही ॥ या व्यव 
हार्‌ आचरण मै एक प्रकार ओर शब्दावली मे द्रसरे प्रकार । सौर बह किरी 
भी निरन्तर परानित होती हई केम का सक्षम होता है “भिस पाल कोई 
गौरवशाली परम्पया न हयो । गौर सका सोत मर मै भौर एक कदम भि 
ले ना स्कति भृतो जषा लोषया ने कहा है नि सका सव है फंकराचाये 
जी महाराज--मादि शंकृराचाये जिनके ऊपर याजका हिन्द्र धर्म टिका दगा 
दै! कयोकि भादि एंकराचायंमो ह जिन्देनि देश के धरम फी व्याष्याकी। तौ 
उन्होने वह्‌ रक पदा की षयोकि करावा के सामने प्रष्न यहथाकि हिन्दू 
यर्म के पास छ नही रह गया है। 
हमारे कं के मन्दर जितने-जितने (८०्यऽशण्डयष्ट) हिद समाजकेये 

दे सव एक के वाड एक पतित होति गे उनमें कोई समता भागे बढ़ने की नही 
पी उप्र स्मय शंकराचायं के दिमाग मे एक श्र खड़ा इजा कि मव हम हिन 
धमे की रक्षा कितप्रकार से कर--परम्परादादी धमं की । तव उडूनि 
रेशिकस कषिडान्त नाया कि मभीर मौर गरीय ही नही--क्या छिपी 
मोर्‌ कया बर्ण क्या चांडाल भौर वया ग्रान सदभे कोह तासतविकं मन्दर मही ` 
णक दी प्रदर किमी मे सम हा है 1 इससे बहा समाजवादी कौर 
इए दमा नही । जड-चेतन, पांडा-गुद भौर ब्राह्मण देवता भीर जिघ्र सवे 
स्केदीग्रद्यहै मीर जितना न्तर देवते है, यह सव अज्ञान फे कारण है ) 
यहोक्तो कहा गेकरावायं ने} भरे मन्दर इतनी शमता होती सो ओ समन्ता 
कि यह्‌ भायः योक श्प देग का सते बद्ध इ्कताबो हो जाता भौर 


सम्भू क्रांति क सामाजिक भौर सास्छृतिक पटल / ६१ 


दूसरी तरफ उन्दने कदा कि यह्‌ तो हुआ विचार-दर्शन, सिदधन्त की व्याद्या। 
अव सै अभि वताता ह कि भौवन भ क्या करो जीवनम जो लोकाचरण 
यतलाता दै, वही व्यवहार करना चाहिए 1 चांडाल चांडाल है, शद शुद्र है, 
बराह्मण श्राह्यण है । छूभा-्ूत सपनी जगह है, सव व्यवहार वते ही करो जपै 
लौकाचारण मतलाता है । सिद्धान्त भें सब समान रहै, व्यवहार में एक दुसरे 
की गदेन काटो! 
शंकराचायं ने मक्त भाव से दोनों पर ठप्पा लगा दिया मौर हिन्द दिमाग्र 
कोयह्‌ौ भीचसे काइ दिया। भधा हो गया ४०] गौर बाधा हौ 
गयाकरषटरा । आधा हो श्या इन्लामी भौर आघा हो यया धस्त से संख 
दकरियानरुस । उसी का प्रतिफल है यह्‌ जो इंदिरा कारे का हर बार मेनिररेष्टो 
निकलता ह । आधा वोता ह वेदान्ती शंकराचायं की भाति किं सव समान! 
माधा कदत है यह कुडा है । वही जनतः पार्टी है--कं्षा बदिया मेनिषेस्टो 
निकला था जनता षार्टीका। मतो फडक गया । मैने कटा किर्ंकराचायं 
के बाद यदी मेनिफरस्टो निकला है मौर उसका जो प्रधानमंत्री हग, 
उसने प्रधानमंत्री होने फेवाद कहा--वरे ! इस सवके आधार पर कीं 
सरकार चलती है ? अरे मेनिफेस्टो भषनी जगह पर होता है, सरकार भपनी 
जगह पर होती है । तव हमने जाना कि फिर द्वितीय शंकराचायं बोल रहा ह । 
यह है देश का ठहुराववादी दिमाग । वह प्राउटिस्ट वाते नहीं ह ठह्राववादी, न 
ये जनसंधी है । ठहरविवादी ये षो दिये जाते है, इसलिए ताक्रि दिखाया जा 
सफ कि भसतली ठहुराववादी कौ जानी इन्करलाव भौर वास्तविकं ठह राववाद, 
कंसे ये दोनों ही एक साथ न्यायोचित ठह्राये जा सके । इसलिए जनसंघ की 
मावश्यकता पडती है । अब उस जनसंघ भँ अपने अंतविरोधरहै, क्योकिये 
जी राजनीति चक्नाते हैँ जिते बहत दुर तके चला नही सकते 1 क्योकि वे टस 
नेतीजे पर पटच कि हम कटे कुठ, करेगे कुछ । इस सिद्धान्त को नही मानते, 
लेकिन इस सिद्धान्त कोवे नहीं मानेगे ) तवतो यातो सचमुच इन्क्रलावी 
हो जायेगे, या फिर वे माज नही तो कल क्रिस के भीतर मंतर्मुक्त हो जो 
भौर न ्विष्ठं जनता पार्टी, बहृत खे समाजवादी भौर तथाकथित समाजवादी 
भान्दोलन में जाने वादे लोग मौर बहुत मन्य पार्या के लौयदिलसे यही 
चाहते है । जवानी करो इन्कलावी बातें, व्यवहार मे कष्ट न करो । महभी 
टकशववादी दूसरे प्रकारसे हारते है भौर यदि जीत जति हतो वादमें 
दंदिरा क्रे भें शामिल हो जाति दै । इसलिए यह कना चाहा मँ विरोध 
पक्षकी पाटियोसे, कि ठहुरावेवादी कीजो पदति है, उसमे तुमक्भीभी 
दरदिरा कांग्रेस को हरा नहीं सकोगे। 


६२ । सोकर्तव फो वसौरि्ां 


उका तरोका भो बन घुका है इष देण के न्दर, उत तरी कै अवषर 
या हो तुम्हारे तीत, घालीस, पचास, एम० पौ०, एम एर एफ ही 
छटोटा-मोटा एक भप की माति तुमको यह देण पदपाठ करेगा, पिौगि 
की तरह, कभी मेरा घटा देगा, कभी चोढा मढ़ा देगा संघ्या । सैरिन मसली 
जो दिमामी फौकः है जवानी, बु सती, वु द्रत दिमाग फीक फाप्र्ति- 
निधित्व एक हो पाटी करती है तो उसमे णाभि वाजा की तरह वौच-दीच 
मं बोलते हणे कभी सम्बादी स्वर 1 उठामोगे कपी विवादी स्वर, उठो । 
लेकिन उस्र यदे -रागके तुम दिस्ते रोगे । तौ लय तुम इन्करतावी क्या 
करोगे ? मेरी समन्न में भगर धन्क्तावी योष्ैसे ह तो उन्हे मपे कायेकम 
फोसीढेगसे करना चा्िए, फयोक्षि मेरी यह्‌ घारणा है कि यह्‌ मधा 
दधर, आघ्रा उधर वाला ठहुराववाद--यह्‌ देश को गब बहुत दिनों तक नदी 
चला सकता । लगता टै, जैपे एंकराचायं से माज तके चला, तो अगे भया 
नहीं चलेणा 1 यामे इसलिए नदीं चलेगा, षयोकि इस उहसववाद फी एक ४८ 
है--यह शतं है कि समाज जिस तरह फा भो धनादौ, उस्न समाजंमे को 
मौलिक परिवर्तन नही होने पयि 1 दस पर सबकी लगभग सहमतिं दौ 4 
समे केवल सहमति उन लोगों काहौ जो किं परे सामाजिक शोषण 
पद्धति के सवते नीचे ह--जगर केवल वह" मस्रहमत्त है, तथ तो यह समाज 
चल सकता है क्योकि जौ सवसरे नीचै शोपित हौतेर्है, उर जाणतहोनैम 
बहुत वृत लगता दै ओर हिन्दुस्तान जैसे देण में वहत उयादा वक्त स्मता है। 
मेकरिन वाकी जितने ह,-वे सव लगभग संतुष्ट है । उदाहरण देता है-मान 
क्रो, एक सामाजिक पद्धति हमने वनाई कि राज करने काकाम ठक्रुर केरेगा 
भौर उसको सलाह देने का काम ब्राह्मण --यह पद्धति बनाई 1 भुग्‌ ब्राह्मण 
को क्षोषडी मे रहने को कहा जाय भीर कहा जाय कि तुम शास्त पटो या 
वैस्कर मौर धमे को व्यास्या करो, लेकिन राज-वाज चलानि कापया वुमन 
कृरो तो ठहुराषवादी समाज .मे इसमे ब्राह्मण की;यह्‌ इत्ति मानी गर्ईहैकि 
उमे ब्राह्मण को संतुष्टं नहीं हीना चादिए । जते मान लोहम रेतेःयुम भे 
रह रे टै जिसमें ब्राह्मण कटे कि सलाह तो म देना चाहता हं लेकिन मर्ह 
में भी रहना चाहता हँ । एसा कैसे हो सक्ता है कि ठक्कर सेव का महल 
तो बहत वडा हो गौर म ्ोषड् मे रहं । यह्‌ नही । = 
जब मनुस्मृति मे व्याख्या कौ गई समाज को, तो यह कहा मयान 
जो मसली विचार वाला मादमी है, वह्‌ श्ोष्ड़ीमे रहेगा अर उ बादमी 
को कभी कोहं तकलीफ नहीं होगी किम ल्लोडरी मे बो - रहता हं 1 दमी 


सम्पूर्णं क्रांति के सामाजिक भौर -सांस्छृतिक पत्‌ / ६३ 


पाटलिपुच मेँ चन्द्रगुप्त मौय के समय में मेगस्यनीज माया था 1 उस मेगस्थनीन 
नै भी कटा करि बहुत भारी महल था चन्द्रगुप्त का गीर उसौ कै पास उसके 
गु जिसने उत्ते राजा वनायाथा, चाणक्य की भी कुदियांथी। यहीतौ 
लिखा न मेमस्यनीज ने ? चन्द्रगुप्त के महल फे अवशेष तो सव भी दिखाई 
पड़ जायेगे । चाणवय की कटिया के अवशेष तो नही मि्लेगे । किन चाणक्य 
को दस बात की फो चिन्ता कभी नही हुई कि जितना वडा महल चन्द्रगुप्त 
काटे, जवे इसको बनाने वाला ह, मामूली भादमी से लेकर इसको महा 
राज वना दिपा, तो मेरा महत इसमे कंते छोटा हो ? यह चिन्ता कही चाणक्य 
को नही हई। 6 
लेकिन अब आपने शिवा जी का नाम लियात्तो शिवाजी के 
साथ जो पुणे कै ब्राह्मणोने तय किया करि महाराज राजा तो घाप 
रहेगे, लेकिन चाणक्य की भांति पुणे कै ब्राह्मण आपके सलाहकार रहेगे 
ओर वास्तविक सलाह उन्ही की चलेगी, तो हम समन्च सक्ते करि 
क्रितना यह चाणक्य की भांति हुआ कि नीति पर तो कन्ना हमा 
ब्राह्मणो का भौर एक्चीकयरुटिव प्रतो कन्जा रहेगा, मान लो, राजाका। 
सैकिन पुणे कर ब्राह्मणों ने एक बात जोड़ दी जो चाणक्य ने नहीं जोड़ी धी कि 
जितना बड़ा महल सतारा के राजाकादै, उससे ज्यादा बड़ा शनिवार पैठ 
है । वह्‌ पेशवा नही रहता जरा-सी ्लोपडी भें, जसे चाणक्य रहता था । घीरे- 
धीरे सतारा का राजा हो गया छोटा मौर पेशवा हो गया बड़ा । तो कहां रह्‌ 
गई वह्‌ पद्धति भौर आज अगर तुम किसी ब्राह्मण से कहो कि सत्ता तुम्हरे 
हाय में रहेगौ, पोलिसी तुम्हारी चलेगी, मगर रको तुम कषोपड़ी मै, तो ब्राह्यण 
कहैगा कि पालिसी चहि तेरी चले, तरू रह्‌क्षोपट्ीमे,्मैतो महलमें दुगा । 
म बिना पोलिसौ के सन्तुष्ट ह, मथर वेगला मेरा डबल टो ! मव कोई भानने 
कौ तैयार नही है । उसके लिए शकुरमे, ब्राह्यण मे, राजपूत भे, भूमिहार 
मे, कायस्थो मे खूब लडाई विहारमे चल रही है । इनमे से कोई सन्तुष्ट नहीं 
है अपने स्यानसे। वहु सव दूरवीन लेकर देखते रहते दँ कि मेरे कंसे चार 
हए, सके कते चौदह हो गये, इसके तेरह कंसे हो गए ! ये ही तोङ्गे-- 
हरिजन नही तोडगे इस समाजको } हरिजन को शायद इस समान को 
तोडने भे बहत वक्त लगे- तोडगे ये । 
सके पीव में भी एकं भोर नगे खड़ा हो गया मध्यमं जाति वाला अहीर, 
र्मी का, जित्रको मनु-स्फृति में समन्ञायायया था करतु द्नसे थोड़ा नीचे 
रहना । तुमको खाने-पीने भर का सामान दे दिया जयेगा । हरिजन से थोड़ा 
ऊपर रहोग, तेङिन सत्ता इत्यादि के चक्कर में दुम न पड़ना । गृह्स्यी का 
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सामान तुमक्ते दिया जायेगा ! अव अहीर कहता है--वाह्‌ ! हम भी गी° 
ए० पातत हे, हम भौ एम ए० पातत होगे बौर रेपे नदीं हो पाग ५ 
अपना वाईइप-चासलर यनायेये, गपनौ यूनिवह्धिटी बनाये, भपना भ्र 
बनाए! एम० एण्कीषि्री तो हमे भी चादिए भौर वैते ही बेगला चाहिए, 
वे दी बफ़सरी चाहिए, वेष्टौ सव चाहिए अंसे ब्राह्मण क्रो) भवह 
पमाज को वदलने वाता अहीर नही है 1 इन्कलाब करने वाला नही दै। 
लेकिन ठहयवं वाले समाज मं इतना यदा हिस्सा चाहता है कि पुरी नषा 
डबोके ही रवेमा । यह हिस्सा कभी मनुस्मृति ने नही दिभा उपक, लेकिन 
यह बहीर, हषर्मी, यहणो बीच कौ जाति वालादै, वह कहतादैकि 
अगर मौर को मिल सकता है तो हम भौ मिल सकता है पोरे 
मया है, मगर माँग तो अपनी रखेगी ही । समाज में इन्क्रलनी क्या करेगा ! 
दाँदिएगा इसको कि यह भया बदतमोी करर्हेो? भतो करिया ए 
ही नदी, दो बेला संगी भौर मामो, जरूर एेसी मानि करो कि पह विषह्ि 
समान तुञ्चको देने भँ मसमय हो, तव तुजे खुद समच मे भाएगा क्र जब सक 
सदो नर बाटिगा, तव तक मुले भी नही मिलेमा । तभी बह इ्रताब कै 
लिए हथियार यन सकता है, ठेस नहो बन सकता । अभी वहु महीं बन पाएषा । 
सभी ततो जितना महीर आया सोणसिष्ट पार्टीमे तोहिषा के सायः दसी 
आशामे मायां किकर्रिघ मेतो मही का गुजर नही । एक पा यट 
अच्छी यन रहौ है, इसमे तो हमारे सब नेता ह--घादे वह हीर, नाट 
हो, कुमी हो, वहिनो हों। उसे अपने राजनीतिक मभि्यक्ति का भौर 
अपनी सामाजिक भहत्वाकक्षिामौ का माध्यम दिखाई पड़ा । उसको भपनी नो 
जातिगत-सामाजिकं महत्वाकांक्षाए है, उन सामाजिक महत्वाकालार्भो के भीतर 
ही बह अपनी राजनीति को तस्वीर बनाता है उस तसकीर मे इन्करलय नही 
शामिल दै, जाति तोडूना नही शामिल है, केवल वी जातिर्यो के जाक्षन पर 
एक पीढ़ा हमारा भी लग जाय--यही मोग है। 

सेकिन भव यह्‌ जगह्‌ वनी भर गई है कि फस्टं वलास के दिग्ये े कितने 
मादमी पुपेभे उसके मन्दर । ये दो-वार जातिया रती बाद में गाई जिन्होने 
कटा किम तो सेकेन भलात् का जवदंस्तो यना. दिया गयादौ फ़ष्टं 
भ्लासकाही मुमाफिरह। मेरे वाठ भी पाष है जिति वह तेष्ठर बदा हमा 
1 अभी सी भे चतधा निषमे फस्ट क्वासं के सवया द्देह) फर्टं 
भृतास यानि जितने पटने ते खाकर, बाम सय ददे ह उधर किं एको 
पुरे नीङ्गे मोर वह्‌ श्दवा ई-बा मेरे सिर हिव्वा दवस खया, 


सम्पू क्रांति के सामाजिक ओर सस्कृतिक पहतू / ६५ 


मगर गाड़ी हेम नहीं चलने दैगे जव तक फस्टं कलास का नदीं वन जाता है 1 
जव यह स्थितिरै, तो वह्‌ यह नदीं कसा है कि फस्टं ध्लास का डन्व्रा 
वषग कर दो । यही कत्ता है कि एक हमारे तए भी वना दौ । बाकी 
चमार मौर हिन यह सब वही दूसरी दर्जे मे याता करते हँ । हमें कोई 
कषगड़ा नही । भरेर्मतो ठाकुर हू, यदुवंशी हूं, कृष्ण भगवानु का वंशज हू, 
जनेड भौ पहनता हं ॥ ब्राह्मण को श्ुलाकर अपनी बेटी की शादी भी करता 
हे\ अद भी मै फर्टं क्लास का यधिकारी नही हंसो कच होक! 

वहं जाति मे भपते को क्षत्रिय मानेता है । जाति में बह देर र्मे, बहृतदेरमें 
भाया} उसका एक भाई था राजपूत । वंह आजसेतीनसो वपं पठते 
मा गया । वह घालाके था । यज्ञ के भीतर से निकल करफे वह राजपूत जो है, 
क्षत्निय हो गया, नहीं तो पहले राजयुत भी क्षत्रिय नहीं चा, वहं भी जाट हीकी 
तरह का भादमी था । क्योकि जषा मने कहा धा न कि तुलसीदास ने भपने एक 
फवित्त भ लिवा है अपने वारे मे । लिखते समय कटा है फ लोग मुक्षको कहते 
है--यह तुलसीदास कौन है, कोई कुछ सेटता नहीं है इसको, तो उसीभे कहा 
है । तुलसीदास कहते है कि-- 

धृत कहो अवधूत कटो रजपूत कही युलहा कहौ को । 

काहू केमेदेसौदेटीनव्याहिवो देदोके एकन लेबौके दोऊ॥ 
कोई भुक्षको धूत कहता है, कोई अवधूतं कहता है, कोई राजपृत कहता है, कोई 
जुलाहा कहता है 1 जो जी मे मये, कहो, मुन्ने मपनी बेटी किसीकेबेटेसे 
नेहीं व्याहनादहै। मृक्षेतोषौ र्ना, वहुर्म कटैया किसी भी हालते 
भे । थे चार धूत, मवधूत, राजप्रुत भौर जुलाहा एक साथ भिनाया तुलेसीदान्न 
नै, जैषे पतित होनेकेये वारो लक्षणदटै। 

अव तौ राजपूत कौर अपने को रामचन्द्र के वंशज से नीचे का मानतादही 
नटी है । वैचारे तुलसीदास तौ राजपूतो को कहां मानते थे । वे शव सौग पहने 
द्ये भे सवार हो गये } कोई याड (४) ही ये जाकर बैठ यमा तो कोई जव 
फ़स्टे वलास क्रा डिव्वा बन रहा या, वही से अपना रिज करा लिया। जम 
माड़ी पटना स्टेणन से षूटने-षूटने को हृदे, तव तक अहीर दौड़ा हभा माया -- 
कषा मुज्ञ भी रवठना है सरटे, धर जाना है। साहब कहता है--भाग जा यहाँ 
सषे। भव वह भोली चलता है, मार करता दै, हल्ला मचातादै, शोर मधाता 
है । कहा--हम जाग लगना देये । कभ उक्ती करता है, कभी कु, हमको 
इसके अन्दर वही पुस्त है जहां राजपूत घूस गया है । वहत पहले धूता है ! 
धुसंमा या, समाज के फस्दे कला के डब्दे मे इतनी जगह्‌ है ? जिन दिन 
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महीर धुप जायगा सचमुन--जाट पुस जायया, ग्वाला धु जायगा, वर्मी धु 
जायगा. तौ मौर लोग भी करगे कि जव यहं घुस सकता है, तो एक समय 
तो वह भयिगाही कि लोग करेगे, यह्‌ फएर्टेक्लास, सेकैन्ड वलास ही ॥ 
सब द्रा एक कर दौ ! तव किसी को जलन नही आ जायेगी किये फष्टवतास 
मरकयो जा रहा है, यह सेकेन्ड क्लास भें बयो । यह मावा कभी अहीर नही 
एढायेा । 
लेकिन इतिहास यह दिखाता है कि जि राजनीतिक पहतू के दारा भाज 
मध्यम जातिया खडी हृदं भौर इस वात का स्वप्न दे रही ह कि शूद्र करे 
शिक पे जाति मुषिये जैसे ओर जातिया शूद्र से उक्कर द्विज हो गड व॑ 
ही भाज भी कुछ शुद्र जातिया शूदर से उठकर द्विज हौ जये गौर बह रङिा 
चलती रहेगी । इत प्रक्रिया मे जितनी दुर तके बढा जा सकता था, अव उम 
जगह वहुठ कम रह्‌ ग । इसी भे जव कभी हमारे भित कते ह कि भाति 
ममे द्ररेगी, वह॒ तो वदती जारही हैतौ हमने कहा--तो भौर क्या समक्षे 
होकिरेैही दू जायगी ? एक दिन सव लोग वलव मेँ प्रस्ताव पाप्तकर ठ 
ओर जाति टट जायभी ? जितना खन शरूसक्द, जितना डंडा मार के, जितना 
मातृके वाद यह जातिया बनी ई, आज जितने कम बातंकमे दने की 
सम्भावना है, यह तौ बहूव कम है । बलिदान भँ जो भाप कर दहे ह, कम दै। 
राजप फो राजघ्रत मनवाने के लिए कम घन वहाहै? एक वनाफद जानि 
के आहा-ऊदल निन्दशो भर नडते रह्‌ गये कि उनको ठानुर मान लिया जा ॥ 
एक प्रथ्वीराज भौर एक कधौजके राजामें दसी वात परर गुदढहोगया नि 
तरको मै ठाकुर मानूं कैसे ? लड़की गहरवार भला राठौर को देगा ? जयचन्द 
सोर पृष्वीराज का श्षगद़ा तो इसी बात पर धा। उतरे वह उकुरही नही 
मानताथा। कहां गहुरवार ओर कहा राठौर । ये अपने को ठवुर कहते टै ! 
फिर वह यमा, उशषकी लडकी संयोगिता को चवर्दस्ती उख ले गया । फिर व 
मह्य विणा 1 त्तो उसने गोरी को न्योता दे दिया कि मुदसे नही पीटते बना + 
दसन्ोतूही पौटदे। ४ 
जितना सांक, भितना घून वहां है जातिवाद को स्थापित करनेर्म, 
यह न ममसना करि खाली खवानी जमा खव से प्रस्ताव पातत करके जाति 
द्र जायेगी । शनैः यन्दर देणक जो सौग इन्कलावी है, चाहे जिस जति रे 
ह, सनको अपने दिय कर यं मौर संतुलन को वनाये रखना पडेगा । धच 
साना नही, ये घवरा केः तो नहीं कद मक्त --वायः यह्‌ जातिवाद यद रदा है । 
अदने, साजसेरभ ब्राह्यणवादी दहो गया। जिनका षलेजा कमजोर दै, भो 
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चाहते ह कि जातिया विना मेहनत कै टूट जाएं बिना किसी संप कै था विना 
किरी टकराव क समाज वदलं जायेगा, वे कृपा फरके सम्पण तो क्या असम्पू्णं 
करति की भी वात करना छोड दै । वे केदल सुविधाजनक क्रति की बात करे 
कि किसी को तकलीफ़न ह! एक दिन अद्वार में हम लोग दैखेगे कि कल 
रातहो भई जव हम लोगरसो रहे ये) लेकिन जिनको यहं समक्षम भाताहै 
क्रि बटे-वडे जले ह ओर जिनको साफ करने म बडी-वद्ी टकराहरट होगी । 
दिमाग व्यधित्त होगा, वडे-बडे अतविरोध अये, उस समय दिमाग्र मौर 
सवा को खुला रखना धडेगा । यिना डरे हए बलिदान भी करना पड़ सक्ता 
है। पसे ही लोग सम्भू क्रांति फी वात करं । यह कह देना बहत भासान है 
कि हम संस्कृति वदल देना चाहते है, समाज को बदल देना चाहते द । रे 
लगता है क्रि समाज को बदलना जो है, यह दर्जा चार फा म्तहान देने जैसा 
हो गया । समाज को कदलने मे कितने पेच खडे होये, इसको जब तक माष 
समकषेगे नही; इसके लिए न समरे, दिमाग्रको स्थिर रखनेके िएजोहो 
रहा टै, उसको समक्षते जाएे । 


दोपहर से हमारे मित्र प्रण उठा रहै ह, पते भी उन्होनि उवे कि 
नरनारी समानता, यह्‌ कँसे ? इस इन्क्रलाव केः अन्दर सम्पूणं क्रांति कै अन्दर 
यह कैसे पैदा होगी । इसका इस देश में क्या परिणाम दै 1 मौर उन्होनि मृत्तसे 
करं मतेवा कहा किं भाज पर सांस्कृतिक पहलू पर बोल रहै दै, स पर रूर 
मोघे गौर यहा पर अये तो सच्चिदावाद्रू ने भो काकि इस पर जरूर बोलें । 
तौ पु्चको लगता है कि यह कुछ विशेष परिस्थिति यहा सामने की दै, इसपर 
भी कुठ चर्चा के । इसके बारे मे भी भाप समक्ष सें, तव कहना मौर जब 
वे घटनाएं सामने घटित होती रहती दै, तव दिमाग के संतुलन को बनाये 
रखना यह दोनो दो तरह की बातें है । उदाहरण के लिए, राममनोह्र लोहिया 
ने कहा दहै फि सत्ता ओौर सावितीके आदर्थोफा वह मादथ नारीके सूपे 
देखने का कामत्तो इपर देश में वहत हुमा, जरूरत है कि हम मपनी नारियो 
के जादशंके स्पमे द्रौपदौकीभी स्थापनाकरे। तो सुना मेने किवत 
लोगों ने इका यह्‌ अथं सया दिया कि देखो कितना श्रष्ट विचारक था यह्‌ 
लोहिया कि इसने एक रषी गौरत चुनी हिन्दुस्तान से जिस्कै पांच पतिये । 
स्रीताओौर सावित्री तो इसके ्िए मशहर हैँ करिये तो सतियो में भी शष्ठ दह। 
इसका मतनद यह हु कि जैसा तुलसीदात्त ने कहा है किं--“जिमि स्वतंत्र होई 
विगर्सहि नारी" वैषा ही यह्‌ लोहिया चाहता है कि सव उण्छे.खल हो जाये । 
उच्छृखल का भं यह है कि--मुक्ताचरणवादी, यौनव्यवहारवाली। नर 
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नारी समानता का यही अर्थं है । मगर यह्‌ वात है तोचषूरद्स षर हम धोडा 
दिमाग को ठंडा करके शास्त्रा करे । पहला शास्तरायं तो हम (५ ओर 
सीता को ही लेकर करं । बयो लोहिया ने एेसा कहा ! जो वात्मीकि कौ सीता 
दै, उसको भ फिलहाल छोडे देता ह, क्योकि वाल्मौकि की सीता को तौ लग 
भग लोग भूल गये है-सीता तो यहाँ पर वही दहैजो वुलसीदास की ४४ 
है \ भासने भगर मँ प बं समक्ता ह, तुलसीदास को सीता से तोभापसः 
सोग परिचित हैँ । तुलसीदास की सीता की जवान कराकर वुल है, याद है 
आपक्रो ? पूरे रामचरितमानस मे सवसे चुप्पी भौरत तुलमीदास की सीता दै । 
देता तो नही कहुगां किं विलकुल नही बोलती है, लेकिन लगता है इतके भवान 
ही नहीं है। कही-कही बोली है । एक तो जव रामचन्द्र बन जाने १ 
थोडा-सा बोली भौर वह्‌ भी उतना ही बोली जितना भाजकल की महिता 
चोलती ह ! माप कही जने लिये तो करहैगी मँ भी चलंगी साय-साध । एक तो 
सीताकी भादत यह दहैकि आप कहींजारदैहोंतोर्मभी चली सचना ॥ 
उसकै याद रामचन्द्र ने बहुत समज्ञाया कि अरे तुम कहां जाओमी जंगल-वगल 
भे उसके वाद थोडा ही कहा उन्दोनि कि जहौ पुय दै, बहौ सती है । भैर नदी 
धिना पानी के कोड अथे नहं रवती, उसी तरह से बिना पुरप के नासीभी 
कोई अय नहीं रवती । वशत जैसा याप करे, वैसा मं करूगी 1 एक तो यहं 
जयान खुली सीता कौ । दूसरी जवान सीता की तव खुली, जो भ्न याद न 
६, जिसमे सवसे वडा अनयं किया उन्होने, तो वह भौ भाधुनिक म 
सीताका भौर क्छ अनुकरण करती हों, न करती हो, यहं जरूर करती है । 
एक उन्होने जानवर देखा भौर पति से कहा वस यह ह्मे चादिए । यह गहना 
तोहमक्तेगे ही! भव चाहैजो हो जाय-उसीने सारा मनर करवाया । तौ 
दूरौ जवान तुलसीदास कौ सीता की यह्‌ वूली विः उप्तने हिरन देवा सोने 
का, तो वस यव हमको वही ते बादए-- 
श्सत्यसंघ प्रभु वध करि एही। 
मानहु चरम कटति बैदेही॥ 
यदी सवान खोल कर कटा-- वस यही चमड़ा चाहिए हमको सोने का । यहं 
दूसरा मौका है । 
उसी केः तत्काल वाद तुलसीदास फी सीता ने लश्मण कौ कहा है 1 मधि 

पुलमीदाममे वह भाया कटी नदी, मुँहमे रोह किजब वहष्दूम करके 
भरने तगा मारीच, तो षते उगने डोर से सक्ष्मण चित्लाया, फिर मन मँ 
राप तोमीनाजीने मोषा राम पर कोटं विपत्ति पड गई मौर लदमण धे 
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कहा करि जाओ देवो, ुम्हारे भाईकोक्याहो गयाहै। लक्ष्मणने उनको 
समन्ञाया कि अरे रामचन्द्र प्रमु ह, परात्पर है, स्वर्गलोक के भगवान्‌ है, इनके 
ऊपर कौन-सी विपत्ति हो सकती है जो माप मुञ्चको भेज रही हैँ । धैयं रविए । 
मभौ अति हगि । तौ तुनसीदाप्तजी ने तो बस इतना कहा है कि-- 


“मरम बचन जब सीता बोला । 
हरि प्रेरित लघछ्ठिमन मन डोला 1" 

चुटीली बात कु कही । वाल्मीकि ने वह्‌ चुटीली बात को उराखोल दी 
६1 तुलसीदास छिपा गए उस चीज को । वात्मीक्रिने तो सीधा कह दिया 
कि सीताने कहा किम समज्ञ गरई--एक भार्दूनेतो राज्यले लिया, दपर 
भाई बीवी हयियाने के चक्कर में टै । देक्षा वाल्मीकि की सीताने कहा । जवं 
इतनी घुटीलो बात कहु दी सीताने, तव लक्ष्मण बोत्ते किभवतो हमारी 
नीयत प्र शकं कर रही है, मव तो जागा ही । तव सीता को भकेली छोड़ 
कर लक्ष्मण गये ' लेकिन वाल्मीकिं तो ज्यादा खोलकर बोतता है-कलेजा 
उसका! ज्यादा चौड़ा है--तुलसीदास की तरह धवराता नही है--बाबा तो 
वहत धबराते ह कि पता नही क्या कद्लवा दै तो फिर समाज पर क्था असर 
पटे । लेकिन द्रूषरी वार लरा-सा बोली जिसको वजह से कुल का विनाश 
हृभा 1 फिर एक वार अशोकवाटिका भें बोलीं । जव रावण ने आकर धम 
काया, तव बहुत डय्वांय मौर कहा कि ग तुमको कुछ नहीं मानती ह ॥ 
मेरे लिएतोप्रमु श्री रामचन्द्र है--उन्दै छोडकर मै किसी को नहीं मानती । 
यही कटा उन्होने भशोक वादिका भँ । यही बार-छह्‌ जगह है जहां सीता जी 
बोली ह \ मव उसके मुकावले में द्रौपदी को देधो । जँसे-जैे संकट राम पर 
पे ओर तेजते राजनीतिक-सामाजिक-सास्कृतिक प्रश्न रामे साममै 
खड़े हए, वे जो युधिष्ठिर के सामने खड़े हए, जो अर्जुन के सामने खड़े ए, 
उनि कम संकट बलति प्रशन नही ये । उनके पास भी उतने ही या उनसे कूल 
ज्यादा संकट बालि प्रश्नये युधिच्ठिर भौर अर्जुन के सामने जिनकी वीबी 
्रीपदी थी। 

अवे एकं उदाहरण देता हं! निस समय युधिष्ठिर ने भपने को 
हार, अपना राज्य हारा, सद हार गमे, तब अपनी बौवी द्रौपदी कौ दाव 
परलगायाओौर उसेभी हार गये) जय द्रौपदी कौ हार मयै तव-भवये 
लोहिया नहीं बोल रदे है" यह्‌ वेदध्यास बोल रहे है । तव दुर्योधन ने मादेण 
दिया क्रिमव द्रौपदी करो युधिष्ठिर हार गये, मव युधिष्ठिरके महतत 
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द्रौपदी को खौचकर से आभो 1 रा उन्दोने अपने सिपाहियों को मादेश दिया । 

हाभारत मे कहा है करि एकवस्व्रा रजस्वला द्रौपदी उसी ब्देन 
अनस्थामे राज्यसभा मे खडी हुई सीताकी तरह नही बोलती वहां । 
मचुपहीहै। पहला सवाल उसने अति दही यहं क्ियाकि बह मेरे परति- 
दैव वता कि क्या मै उनकी सम्पत्ति हूं कि उन्दोनि मुक्षकौ दाव परता 
दिमा ? इनको मनने दाव प्र लगाकर हारने का अधिकार क्या है? यह्‌ प्रण 
उम्होने धृतराष्ट्र सपने समुर से पृष्ठा, भीष्म पितामहं से पूषा, द्रोणाचार्य से रा, 
स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से पूषा फि माप धर्म की व्याच्या करतेर्है- महवा 
करिया आपने ? मापको अधिकार कहाँ से प्राप्न हुमा । सव चुप † एक दरौपदी 
कै सवाल करा जवाव न ससुरदे सके, न ददिया ससुर देसकै,न पाचाच 
पतिदैव एक भी दे सके। यही प्रशन उसने कहा कि यह धमं कौ व्पाष्था 
फौन-मी है भापकी ? द्रौपदी चूप रहने वाली भीरत नही है । वहं सवात 
उठाती है | अव कौन अच्छी ज्यादा लगती है मादे माज के लिएु--दौपी 
मा सीता? इसीलिए लोहिया तेकटाकि सीताको बहत प्रज चुके, कुष्ठ 
द्रौपदी कोभी यादकरो! फिरद्रौपदी ने, जव कोई नही बोला, सव हीर 
शये, तो उत्त सभा मेएकरेसे आदमी का नाम लिया जिमसे उसका कोई 
सिताः नदो था । भिस उसकी केवल दौस्ती थौ । वेदव्यास क मनुर केवल 
मित्रभावे यानौ उसका वह्‌ ब्वाय फ़न्ड धा, उसका नाम थां ष्ण । ट्ण फो 
उने याद क्ध्था। येक्षव कायरजौर ढोगी हँ । अव मेरी लाज कीरा 
तुभ्दौ कर सकते हो 1 तव एृष्ण ने आकर के उसकी रक्षा की । जव उसका 
चीरहरण होने लया, तो उसका वस्त्र बढ़ाया उस समय द्रौपदी ने कदी नदी 
कहा कि जव समुर ते बेच दिया, जव पतिते बेच दिया, क्षव भव मेरे पापि 
मीन-सा रहारा है जैसे बाहे, मूप्तको उधारा फरे । उस समय तौ उतने यही 
कदा एक तरफ मे सव पति नपु्कः निकल गये, रिप्तेदार भपराधौ निष 
मयेतो मवजो भी मेरा दोस्त ६, उसीको बुलाती ह । यहं द्रौपदी याद 
करने सयक्रहै। भाजी ओौरतो के सामने कितना याकर्येक भाद्ं है । 

सगर सोदिपाने यह्‌ भदे रया, तो क्या बुरारिया? 


तीरा उदाहरण द्धं 1 भौप्म पितामह, चो देदिया सयुर ये, धृतरष्ट् के 
भो षापाये, वे महाभारत भं जद मरने सेतो महीनो चरशम्या प्र षठ 
ष्टे ुधिष्टिदि नेक्दा अपने भाषयोते कि महाभारत मव समा (५ 
गणा, चमो पितामह के पात षलङरधमं मौरमोति का उपदे । कोरि 


सम्पूणं क्रांति कै सामाजिक मौर सास्छृतिकं पहलू ( ७१ 


महाभारत में छह महीने वाद तक भीष्म जिन्दा रहे, वह सूये क उलरायण 
होमे की श्रतीक्षा कर रहैये। तो समस्त पाण्डव जो कि विजेता यै, अपनी 
अपनी रानियौ के समेत भीष्म पितामह के पास गये जो शरधय्या प्र पड़े 
थे ओर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि पितामहं आप हमको वताये--धमे क्या 
है, नीतिक्यादहै1 तव शरशय्या पर लेटे हए भीष्म पितामह ते धमं मौर 
नीति की व्यवस्था युधिष्ठिर के सामने करना शुरू किया । योड़ी-ती ही बातें 
उन्होने कटी थी धमे ओौर नीति कै बारेमे किं द्रौपदी जी खडी थी, वहां पर 
बडी जोर मे ठाकर हे पडी । युधिष्ठिर ने कहा--यह या बर्दतमीजी है, 
बडे बुजुर्गों के सामने इस तरह हंस रही हो भौर वह भी जन वह उपदेश दे 
रहै है । तब द्रौपदी नै कहास बढ से पृष्ठो, जव भरी सभु मे इसके भागे 
मँनेगीकोजा रह थो, तव इसका धमे कहां चला गया था? तव यह्‌न्यों 
चुप वेढा था? परयोकरि उस सभा में भीष्म भी उपस्थित थे । उनसे भी द्रौपदी 
नेक्हाथाकफिञ्चरा अपि तोविये--यहहोषया रहादहै। भीम को उत्तर 
नही सूक्षा, कोई जवाब नदीं सूक्ला 1 यह द्वोपदौ जो ससुर के भौ चुटकी कादती 
है--काफ़ी जोरसे चुटकी कराटती है ओर खोदकर हर प्रफ्न पर, क्योकि नीति 
भीरधर्मेकेहौप्रष्नभरे हृएहै महाभारतम, कौन धर्मं की बातत कर रहा 
है, कौन अधमं की बात यही तो विषय है! भौर उसमें हूर कदम षर्‌ द्रौपदी 
एक अपना दृष्टिकोण रखती है । 
भारतवपं कै लिए जिस स्तीको वेदव्यासतने आदश बनारषादहैक्या 
वह छोटा दशे है ? भौर जिसको तुलसीदास ने वना दिया, वही सव माद 
है ? दोनों महाकवि ईह--वुलसीदास भी, वेदव्यास भी । तेकिन हम कु तो 
अपना दिमाग समाये । किसी को बड़ा-छोटा न कह । लेकिन देसानहीहै 
क्कि द्रौपदी के पीठे किक्षी भूवं काहायहौ ओर सीताके पौषे किसी वहत 
यड कवि का हाथहो) वेदव्यासभी तो हमारे यहा कै वास्तविक ध्म 
शायस्ता ६} लिक्रिनं महाभारत में जितने तरह के प्रश्न उठयि गय ह, जितने 
तरह फ संशय उठाये गये है, उनके वाद एक ते भी नहीं उकयेरह मौर पर, 
मुलसीदा्ने तौ नही ही उठये है । तुलसीदासतो, क्षमा कीजिएगा, किसी 
तरह के संशय का उत्तर नहीं दते! तुलप्ीदा्तौ उनलोगोमेषेर्दकि 
अगर मनम सेणय हआ तो सिवाय देति करनि के भौर कोट दसरा हत 
उमके पाठनहीहै। एकी प्रशन एषा थासतीमे। मच्छा-खाति सवाष 
था) सतीनेपूष्ठाथा भगवान एंकरसे। भवे शंकटजा रहै ये भीर उन्होने 
रामचन्दध मौर सकमथ को सोता के धियोय में धूमते हए देषा भौर पुलकित 
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होकर हिरि का नाम स्मरण किया भौर कहा--जय-नय सम वरा वुम 
समस्त संघार के परमात्मा हो मौर ठेस कहकर “वते जात सिव सती समेता । 
पुनि-पुनि पुलकित कृषा निकेता ॥* सत्यन्त पुलकित शंकर अपने मनमे रभ 
का स्मरण करते हुए जाने लगे, तवे सती को शंका हुई भौर सतीत शंकरे 
षा कि महाराज आप्र तो विषुरारि है, भाप तो तनोक्म के भगवा मब 
भषको रेषा कौनसा भगवान्‌ मिल यथा जो अपनी भरत के पीठे भूम रहा 
है? यह कैसा भगवान्‌ है, राम? भेर मन मे बह संशय हो गया ह, भाप 
इसका उत्तर दीजिषएु । ये कँसे भगवान्‌ है ? तो तुलसीदास ने कोई उततर #4 
दिलाया । अच्छा खाना संशय या बह प्रश्नमेरे मनमेभी कभी-कमी उल्ता 
दै--तो पुलसोदास ते क्या किया ? कोई उत्तर नही दिलवाया शंकरसे यौ 
केवल एक वार्ता कटी -- 


“जो तुम्हरे मत मस संदेह । 
तौ किन जाद्र परीक्षा सेह ॥'* 
जाओ, परोक्षा ते लो ओर फिर जव एक मतवा सती गरं तो द्यी बही 

देवी होने फ बाद वही जो संवे भूरव॑ता का काम था, बह करवाया उनसे-- 
शक्त उनकी सीता को बनवार । जव रामचन्द्र जी कै सामने गदं । रामचन्ध 
तत्काल भाषि गकि द्री ओरत है जो शवल वदते धूम रही है1 भौर 
जब रामच ने उनसे कहा कि महारानी भाप यहां कहा पूम सहो ह ? धक 
भगवानु कहां है ? तो वही लज्नत्त हृ करि अरे यह तो रामच भाषि गए 
लगता है सचमुच भगवानु हैँ । उसके बाद रामचन्द्र तो अलग हो गए 1 प्रती 
जव लौटकर के शंकर के पास आई तो शं्रने धूल कि क्या दया? भृ 
पता चचा ? तो द्रो गलती करवां सती से, खामचाह्‌ चूढ बुलवाषा तुत 
दासन । सती ने कारे परीशा कया लेती ? जव वहा मई तो रषा 
किं जव माप भगवानु बह दे है तो होगे हौ भगवान्‌ । तौ बिना परीका म्पि 
मै लौट आई। तव शंकर ने अधने मन में सोचा भौर सव हाल जान लिया 
कि मया-क्या पापण्ड इस ओीरत ते क्रिया है। तो चक्र ने तय करवा 

"शम्भू विचार कीन्ह मन माही) 

एहि ठन सति्हि भेट मव नाही ॥* 

सादे वा सको ॥ मौर किर सतीकी जो दुगेति हृ नि गह 

मायके ग, महां किसी ने पृष्ठा गही उको ! किर मन्त मरे वचारी भके 
एरपाष्टौी की मालति यशङुष्टमें कूद करमर्द । गह्‌जो उसकी दुगा 
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करवाई, लेकिन उसके संशय का वास्तविक उत्तर नह दिया । एक ही षरि- 
णाम उससे निकलता है कि जो शंका करेगा, वहं मार घायेगा, उसकी दुदेशा 
वदी ही होगी, जैसी सती की हुई धोताओों मे किसी ने कट्य-तुलसीदास को 
उनकी बीवी ने निकाला धान । अवरम यह्‌ कथा तो जानता नही, लेकिन 
जितनी कथा रामचरित मानक्ष की है, अच्छाहो कि संस्कृति की घात करते 
समय हम केवल तुलसीदास तक ही अपने को सीमित न रखे । वेदव्यास को 
भी सामने रे । महाभारत को भीषघ्यान मेँ र्खे भौरजरा अपनेदेषके 
अन्दर संस्छृति को लेकर ही जो तरह-तरह के संकट बड़ हुए, तरह-तरह के 
घटनाक्रम अयि, उनको ध्याने मे रखकर के तव अपनी दृष्टि यापर वनयें भौर 
इसीलिए राममनोहर लोहिया ने सीता भौर सावित्री कौ अवमानना करे की 
बजाय बड़ा आदश द्रौपदीकाही माना। 


उसी तरह एक दूसरा उशहरण भी उन्होने दिया है पचित का 1 पथिनी 
कृ(भी धमं सेतो नही, लेकिन एक बडी उज्ज्वल सती स्त्री हुई है जिने मपने 
पति के लिए जौहर किया भौर आग में करूदकर मर गई । क्योकि भलाउदीन 
मे जव हुमा किया भौर उसके पतिको पक्डले गया भौरयुद्ध हृतो 
पद्मिनी ने जौहर किया, उसका उदाहरण देते हृए एक जगह लोहियाने कदा कि 
है भौरे दूसरी एक मौर धौ । उन्होने एक अखवार कौ दुर्धेटना से जिसमे एक 
एक तो यह पञिनौ देसी योरोपीय ओौरत का जिक्र था जिसका पति हवाई जहाज 
चला रहा था 1 वह्‌ अपने पति के साय हवाई जहाज प्ररजार्हीभौ। छोट 
हवाई जहाज धा । हवाई जहाज पर पति करो सहसा हाट अटैक हुआ । बह भौरत 
धवराने फे बनाय धीरे से मपने पति को हटाकर दुद पाइलट की सीट परर्वही 
भौर बैठ करके क्रिसी प्रकार हवाई जहाज को नीचे उवाय भौर फिर मपने 
पति को अस्पताललि गर्द । लोहिया ने कदा--ये दो स्वयां है । एक केपरति पर 
संकट भाया तो आगमे करद गई दूरे के पतिं पर संकट आयातो उसने पति 
कै साप अपने को भी बचाया । बुद्धिको जाने नही दिया हाय से, मौर धवराई 
मही ओद कर्मके में तत्काल कूद गर्द । न दोनो मे से ज्यादा महानु स्त्री कौन 
ढै 1 यहे प्रन सोहिया ने पूषा । भाज के दिमाय से इन दोनो भें से ज्यादा महान्‌ 
स्ती वह भाइलट की स्त्र है जिसने एेसा पराक्रम करके दिघाया ॥ 
इसी भकार तीरा प्रश्न लोहिया ने उठाया कि हिन्दू खमाज, स्त्रीकौ 
एक ही फषीरी मानता है उसको पवित्रता, वह्‌ उसके मन, उसकैः चिन्तन, 
उसके मारण, उसके अपने व्यवहार को कतोटो नदौ मानता । वह्‌ कमौरौ 
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मानता है जिसे लोद्ियाने कदां दै थोनिशुचिता) भग्र क्षी यलाक्तारी के 
कारण किसी स्त्रो का फोलभंगर कर द्विया गया, ती यह्‌ समाज वलातकारी से 
कम नाराज होता दै, उस स्तते से ज्यादा नाराय । इस सिद्धान्त के पीठे भु 
महाराज का दिया हआ योनिशुचिता का सिखान्त है "यानी स्त्री जव 
उपक्षा णोलभंम नही हमा हो, तभी सक पविते दै, उसके भागे पवित 
नह है । अव णौलमंग कई कारणो से हो सकता है, बलात्कार उनम चे प्रमु 
एक कारण हो सकता है । 
लोहिया तै एक श्रर्नं उठाया कि वया हिन्द, क्या मुसलमान दौनो समाजो 
मेय विरोधदहै। माप सव जानते ह क्किजव वेगला देश पर परङरिस्तान 
की कीजो के वापस जाने की नोवत भई तो कंगलादेश कै भन्दर उदस्त 
पारिस्तान की कोजों ने बड़ पैमात्रे पर बलत्कार किये । यादहैन 1 
भीर उस समय यहंप्रण्नतवभी हम सवके दिमाय मे धूमता र्हा लि 
यह जो वलतत्कारके द्वारा कर्लंकित स्तिया है, इनका समाज मे अन्या 
स्थान टौणा नये वंलादेण मे? सौर हम जानते हुं कि कंयलादेण का सभाज भी 
उनकी पुनस्यापित करने मे असमयं था । यह्‌ कया हिन्दु, कया मु्तलमान, दोन 
भे देसे समम आये है, एसे यवस्र भये है लकि स्तियो को इसी भधर प्रर 
अषमानित ओर लांछित करके न जाने फिस-करिस प्रकार के नारकीय जीकत 
फो व्यतीत करमर के लिए बाध्यः किया गया! बत्कि शीलभंग काही यह्‌ 
सिद्धान्त हे जि अन्दर से यह भी निकलता है कि अपने ससुराल भे स्वी 
को चाहे जितौ भी पातना भित, उसके लिए अन्यते कही भी शोर बहौ है 1 
बहजलाभोदो जाती टै दैन के नाम पर, यात्तना शरी उको दी जाठौ है 
मोक माना यह्‌ जतादहैकरि भवतो इसका णीलसंग हो ही चुकाटै। 
शादो प्रसकी हो ही चुकी । मव यह किसी कायं को नहो रही । फोर इसको 
दूरा साधी भी नही मित्तेगा । अकेते बड़े होने की दात्त पतो छोड रौ। 
थे सारे सवाल डावदर नोहिपा ते केन्धिवि करके प्रश्न कौ उठाया कि 
क्या मोरत फे लिषएु पवित्रता, महानता, उच्चता की यही एक मात्र कसीर 
हद्र खमानभेहैया कोई भौर भो कसी है जिस कसौटी से ष्टम पुष्पको 
का करते ह ! पेशकः जिस पुश्य ने पना चरित्र वो दिया है, भौ इयचारी 
हो ममा है, उसके मति हमारी अच्छी धारणा नही चनी } लिकित, दुराचारी 
कै ति भी दम केवल उसके दुराचारो होने के कण्ण ही सव जजसेन्ट नही 
देते \ भगर्फोरै व्यक्ति दुराचारी है, सेक्तिन विद्वानु है तो उसके दुराचारं की 
भवा करते समम कुछ उसकी विद्रता कौ भौ चर्वाकरते ह ! लेकिन स्त्ी अगद 
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विद्धान्‌ है मौर दुराचारी भी दतो उक्चके केवत दुराचरण की ही चर्चाकरेगे, 
उसकी विद्रता कीनही। क्याएकदहीस्टैण्ड्डसे हमदोनोंको नापर्हेहै, 
एक ही नपनेसेनापरहैर्हैया दो नपने से ? इसलिए यदि चरिव-विचार ओर 
बेशक चारितिक स्वच्छता या सवके ऊषर नियम रहै, तो दोनो के लिए समान । 
जितना सभे निन्दनीय है, उतना उसमे निन्दनीय है । यदपि दुर्भाग्य से समाज 
हमारा जिस प्रकार का है, उसमे पुरुप का वलात्कार असम्भवहै,स्त्ीहीका 
बलात्कार होता ह । सलिए वलात्कार मे टसा तो अभौ तक नही मिला जि्षमे 
किसी पुरूप का वलात्कार क्रियाहो किसी स्त्रीने, लेकिन अगर करभी 
दिया होतो वहु तौ मृछौ पर ताव देता हुमा चला जाएगा, उसे तव भी कोई 
लज्जा नही आयेगी ओरन यह प्रश्न खड़ा होगा कि वह पुरुप, बलात्कार से 
जिसका वरित्रे नष्ट कर दिया गया, अब वहु किसी सोग्य नहीं रह गया । 
यह सारे प्रश्न सोहिया मै उढाये भौरये प्रश्न शीत या योनिशुचिताके 
िद्धान्त को केन्द्र भे रखकर उन्होने पृष्टा है भीर कहा है कि यह जो सिद्धान्त 
है, इस सिद्धान्त में जितनी असमानता की गुंजाइश आज तक रही है, उससे 
इस सिद्धान्त को अध्वीकार करने के बहत से अव्र है 1 लोहिया क सामने 
भे प्रश्न खड़े हृए भै भौर पहली तलाश उन्होने हमारी प्राचीन संस्कति्मेकी 
तो उन्हनि यहं पाया कि मनुस्मृति मँ जो इत प्रकार कौ कटर व्यवस्पाएं है, 
मनुस्मृति के पूवे इस प्रकार की कटर व्यवस्थाए नही यौ । अन्य पुराणो मे-- 
महाभारत मेँ इतनी कटर व्यवस्याएे नही हँ ओर मै एक उदाहरण देता हूं 
ओर वह्‌ उदाहरण हम सबके भीतर लागू होता है, क्योकि हुम सव उसी एक 
अम्मा--दादा की सन्तान है मौर वह दुष्यत ओर शकुन्तला । उन्हींके वेदे 
भै भरत भौर उन्ही के नाम पर यह भारतवर्पं है ओर उन्हीके नामपरहम 
सव॒ भास्तवासी । तो हमारे मसली भम्मा-दादातौ वही हँ ततो दुष्यन्त 
शकुन्तला फो आपस को शादी कंसे हुई थी ? वहं तो उन्होने उनको देवा, 
उन्होने उनको देखा ओर कदा कि आजे मिया-बौवी हो गये। न कोई ब्राह्मण 
बुलाया, न कोड यज्ञकरुण्ड स्थापित किया, न अग्निं जलाई । हो मये भिय-बीबी 
ओर उसकी सेता्न--वही हमारा दादा है जिसको कते हए जरा भी हम 
लोगो को णम नही आत्त कि यह तो बडा ही गडबड किस्म का लङ्का या, 
नाजायज लड़का था । उत्त भरत को तो हम अपना प्रम चक्रवर्तीं पितामह 
मानते ह । षह भी उन्होने लिखा क्रि एक समय दिमाग इस तय्ह भी सोच 
सक्ता धा । उन्होने यह भी देवा कि मेनका मौर विश्वामिद्रदोनोकीयो 
संतान पौ एकुन्तना, उन दीनो के ऊपर भौ कोई कवंक नदीं मया, इस कारण 
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करि पसे ही चलते हृए एक लड़की इन लोगों ने पैदाकर दी 1 पसे अनेकं उदा- 
हरण मौर वाद मे चलकर अवश्य इच तरह के सवाल उढ़े जिसे हन्द समाजं 
में मधिक कटर होते गए । 

आज अगर भ तुलसीदास फी जगहु राम की कथा लिखने वदु 
तौ निश्चय ही ओ सवाल पृष्ुया क्रि अहिल्या का कौन दोप" घा 1 
उसका तो एक तरह से बलात्कार ही हमा था, वत्कि उससे भी व्यादा लव 
धोखा दिया या । अहिल्या की यही तो कथा थी कि वहं गरीब गौतम कौ प्ली 
यीभौरद्न्रने गोतमक्राल्प धारण करके भटित्याको छता भौर सग 
किसको मिली । अहिल्या कौ तो वह्‌ सला मिली कि बहु हो गई पत्थर मीर 
द्र को एक सा मिती जिसके अनुसार पठते वह जो था उक्तको याद | 
बदलकर एक हजार भो कौ शक्ल वन गई उसकी । इनदर को सजा मिली 
शी--तुम दतने कामी हो, तो तुम्हारे समस्त शरीर पर एक हनार मोनि्ा 
बन जामे । वाद म वह्‌ योनियों वाला जो शाप था, बदल दिया गया) कहा 
गया कि तुम्हारे शरीर भं जहो-जहां योनियं बन गर है, बहा-वही मधे बन 
जाये, तो सदसन्न हो गये । तो उसके लिए तो फायदा ही हभ ! भीर रहिता 
हो गई पापिनौ जिसे जव रामचन्द्र जी के वैय की धूनी लगी, उनके परो शौ 
धूल जिन महाराज ने सौतादेवी को निकाल दिया या विना किसी भपप के 
उनको धून जब लगी, तव मरिल्या जाकर भत भपराघ घे मुक्त हई मरह 
कोई किस्सा है! लेकिन इसके पहते भी हमारे इतिहास-ुराण मे रेते किस्त 
ई जिनमे दस तरहं फी संगुचित दृष्टि नही है । लोहिया की तलाश उन आगो 
मौर उन प्रएनो को लेकर धी । उसके पौषे सूत्र मूलतः यही था किम स्वी 
मौर पृस्प कौ एकः समानतामे मानें । एक प्रण्न यह्‌ जरूर उठाया मपा 
कि कया फिर समाजवादी परिवार मात्र को या चिवाह्‌ पद्धति भागको शोषण 
का साघन माने? स्त्री-पुघ्प का विवाह होता दै, वहीं स्त्री का शोपण शुरू यो 
जात्ाहै। कहुनैकोये वाक्ते लच्छी लयतीह करि परिवारी णोपणका 
माधार है । यहनी किमान का परिवार शोयण को बद़ावा देता दै, बल्कि 
परिवार माद्र चाहे निस समाज म होगा, यदि पारिवारकिता होगी, सतरी-ष्य 
मे विषाट्‌-सम्बन्ध होगा तो सिवाय शोपक-शोपित के कोई दुसरा सम्बन्ध नही 
येग । कोर भी समाजवादी गौर समाजशास्त्र इतना तो मानलेमा कि माज 
के समान, याज के परिवार, स्वौ-पुप के वीचमे यदी असमानता जीद 
शोप नेः बूत से भाघार ह 1 उन माघारो कने दूर करना एक वात है, लेकिन 
यदंक्टेना ङि परिशार माते ष्टौ, विदाटबदति मावहीष्नयंक्ट ोयद्र 
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करदेतीहै, एेसा कोई समाजवादी नहीं कहता 1 शायद सवे अधिक इस 
सम्बन्ध में उग्र विचार एक महिला लेखिका सिमान दी बोवाकेरहै। वे प्रास 
की एक अस्तित्ववादी विचारक हुई है भौर बोवा फी पुस्तक दै--दी रेक्रड 
सेक्स" भौर स्तियौं की समानता-असमानता पर दै । बहत ही महत््वपूणं पुस्तक 
है जिस स्त्रियो को समाजमें ओर धमे अर दुनियामें देखा है । बहुत 
विद्राणे पूस्तक है । उसमे जरूर सिमान दी बोवा ने प्रश्न उटाया है कि लगता 
है फि विवाह-पद्धति मात्र स्त्री के शोयण का आधार है । इसलिए विवाह-पदति 
मात्र का कोई-न-कोई विकल्प निकलना चाहिए । ने इस पुस्तक को पढा तभी 
जब कटर लोहिया ने मसे कहा कि दस किताव को तुम पढ़ डालो- तभी 
मैने खोजकरर यह्‌ किताव पदी । नयी-नयी निकली थी १६५३-५४ कै भासपास 
जीर उन्होने भी यह क्रिताव पढ़ी थौ भौर उन्देनि कहाथाक्रि प्िमानदी 
बोवाने जो प्रष्न उठ्यि ह, वे बहुत महत्त्वपूणे है ओर इसका उत्तर समाज~ 
वादियों कोदेनादै। 
करन्तु क्षिमानदी वोवाके संशयतक तो लोहिया सहमत दै, उसके 
उत्तरो से सहमत नहीं ह । बल्कि जव एक मतवा फ्रंस गये तो मिमानदी 
योवा से भिले भौर कू वहस भी हई । लेकिन यह्‌ अवश्य उन्होने कदा कि 
अधिकांश निवाह्‌-पदति भाज तकत एक ठेते समाज में होती रही है जिसमें 
इस विवाहु-पदधति के चलते शोषण की बुनियाद डाल दी जातीटै1 लेकिन 
जैषा मने कहा, उदाहरण के लिए ले, लेनिन के सामने यह प्रणन जव माया, 
तो उस समय जो इन्क्रलावी शू्सीजो ये, जव लेनिन ने पहला इन्कलाव 
चलाया तो उन्होने एक ध्योरी लाई, उस समय एक सिद्धान्त उन्होने दिया 
कि सेक्स को भोग को भख ठीक उसी प्रकारसे है, जै प्यास लगने प्रएक 
भिलास्त पानी पीले मौर जिस प्रकार आपने मितास से पानी पिया भौर फिर 
गिलास फक दिया, फिर उसकी योर लौटकर देखने कौ जरूरत नहीं है, उसी 
प्रकार सेक्को दटीट करना चाद्ये । लेनिन ने वटूत फटकारा था उनको 
उस्र समय । जो युवा इन्कलाबी ये, उनको वहत फटकारा धा ओर कटा था 
कि यह एनारिरम है, उच खलता है, यदे ममाज कै निर्माण की पदति 
नहींहै। 
अधिकम लोहिया केः विवार लगभगतेनिनके हीतरहूये। एक 
उदाहरण आर है जिसे बहत देशी मे, लेकिन कभी-कमी गम्भीरतापूर्वक वै 
कहा करते करि दस देश क्य वास्तमिक नेता, अषनेदेशकेदरेमे कमी 
नारार्गीसे नही यादे को पिष्टा मानकर ने नदी, समाजकीदहीदृष्टिसैे 
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कहने ये किं मेरे जैसा कुमारा मादमी तो कभी हो नीं सकता । मके लिए 
नेता तो गृहस्य होना चाहिए, जयप्रकाश नारायणः की तरह 1 एसा वैवारः 
यार कते धे । तौ इसका अथं यह्‌ है पि परिवार वनानि का नो एक प्रतीक 
होना चाहिए, यह उनको जयप्रकाश मे मधिक दिवता या भौर अपनीतो 
उन्होने शाी-वादी की नही । तो यहं वात उन्हने पिदान्ततः कदी, केवत 
विनोदमे नही मौर कई जगह कहा है । इसलिए यदि कोई यहं समक्षता ( 
करि समाजवाद या स्वी-पुस्य के वौच की जो सांस्कृतिक त्राति दै, कमेक 
लोहिया कौ सात क्रांतियो मँ से नर-नारी समता की, उसमें विवाहु-पद्ति का 
उन्मुलन निहिषदैतो र्मे समन्नताहेकिगरलतहै। 


यहसहीदहैकि सोहियाने यहभीकहाटहै कि स्तियो फो पिष्ठेहृए 
आरक्षण का अधिकार भिलना चाहिए भौर यह्‌ कहते समय लोहिया ने कवच 
यह्‌ नही का कि आज की स्तिया पिषठडी है, इसलिए आरक्षण का अधिकार 
होना चादिए । वह तो उन्होने कहा ही, यद भी कहा किं भौतिक कारणोंते 
भ स्तिया पुरुषों से कमखोर पडती ह, इसलिए सतियो को विशेष अवसर 
हमेशा देना चाहिए । इसको जरा भाप ध्यान मे रवये । जहां तक पिष 
सांस्कृतिक कारणों से स्वर्या पिष गई है, इसी की चर्चा नही है, वल्क 
भोत्तिक कारणो से स्वियो भेक कमियां षदा होती है, जैसे मान लौनिष' 
वक्त आरत को बच्चा पैदा करते समय या बच्चा होने के समय कुष्ठ दि्तोके 
लिए बहत से काम उसको छोड दने पते है जव उसके पेट भे बज्चा होता 
है, या महीने में कुछ दिन अवश्य ही हर स्तीके पसे गृञजरते है जव बहुत से 
कारणों से वह्‌ चाहे भीतो नही शामिल हो सकती है! पद सीमा पुर की 
नही होती । वास्तविकता यह्‌ है करि इस तरह की बहुत-सी भौतिक सीमाभों 
का प्रन सिमनदी बोवाने अपनी पुस्तकमे उठायाहै भौर इस बातत की 
तलाश की कोशिशकीटहै कि इन भौतिक सीमायों का अतिक्रमण समाज के 
निर्माण की क्रिस पदति से स्त्ी-पुरप की समानता के अनुरूप क्रियाजा 
सकता है1 ये उठाये गये प्रश्न सिमान दी बोवा के गौर इनका उत्तर सो्िया 
नै अपने सिद्धान्त मे यह्‌ कटकर निकाला कि कुष्ठ भौतिक कारणो सदी 
स्तियों के लिए ये कमजोरियां ह, शारीरिक कमञोरियां है, अन्य प्रकार की 
समतां कौ कमजोरि ह, तव उस हालत मे निश्चय ही स्तिया को विजेप 
ख्पसे मवरार दे 1 उदाहरण डाक्टर लोहिया का यापके सामने उनके दृष्टि- 
मेण सदै विश्ेप अवसर आप चाहं तो कर कि अगर म षुर्प हकर 
खवकटर सोदिपा से कहता कि जन तक हजामत अच्छी तरह से बद्रिया सते 
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भेन यते भौर फिर उसके वाद जब तक यदिया मवखन न रणड लिया जाये, 
त्वत्त मे हस लायक नही हूं कि आपके साय कही चल सकं । एते नेताभौ का 
जौ पूव भच्छी तरह चिकने होकर तरिदना करते ये, लोहिया बक्सर मडाक 
बनतिये! मौर आप्र जानते रिः सोहियाने खुदतो णाणदही कभी कष 
इस्तेमाल की हो । यानी प्रसाधन के भामते पुर्यो का करिसीभी प्रकार 
का प्रसाधन बा इस्तेमाल करना लोहिया को एकं तरह कौ अनावश्यक 
फेयाणी लगता था ओर सङ वह्‌ चुटकी लिया करते थे अक्सर । राका मतलब 
कि बहत गहरा मसला हो, लेक्रिन चुटकी जरूर लेंगे । इसके चिपरीत लोहिया 
से एक वार षम पर यस फी मैते वहतं उवर्दस्त } उन्हनि कहा करि यह क्रीम 
भौर पाउडर, यह जो चीं हैँ मौरतों मे, यह दुनिया की वहूत बडी दन्करलावी 
घीडदै। तोरेसा उन्होने लिवाभी। उन्दने कहा कि इससे कितना 
इन्क्रसायौ अन्तर पड जाता है अगर देखना हो तो कमी आप मोरप या भते- 
रिकाया अन्य किसी देण की सड़कों प्रर चले जाये, यह प्रसाधननसामगप्री 
का चमत्कार दै कि महारानी गौर मेहतरानौ मँ कोई अन्तरनदहीदै। वही 
पादस क्रीम मेहतरानी भी लगा रही है, वही पांडस क्रम महारानी भीलगा 
रही र्द खौर दोनों जय सढृक पर निकलती ह, तौ कोई फक नही दिखाई 
पडता ! हिन्दुस्तान मे तो दिखता है, क्योकि मेहतरानी को तो सुर भयस्सर 
ही नही होमा मौर फिर णायद कायदेका कथाभी नही होगा! लेक्रिनि 
सौहिया ते एस पर विवेचन इसी प्रकार किया । ने एक वार उने कहा कि 
यह्‌ भाप कैसे कह सक्ते है किये जोक्रीम ओर पाउडर है, ये गौरतें इत्ते. 
माल करे, तव्रतो हन्कलावी हौ गहं ओर मै इस्तेमाल करू, तौ यह 
प्रतिक्रियावादी हो गया। यरहतो आप बड़ा गड़्वद़कर रहेह। येकम 
चेषा? 
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डौ* राममनोहर लोहिया के शब्दों मे समाजवाद सधिक-ते-जधिक भौर 
कम-से-कम आमदनी के वीच की खाई को एक पूवंनिर्चित क्रम के अनुसार 
लगातार कम करके, किसी समय या किसी काल में अधिक बराबरी हति 
करने का विषार-द्शेन है । भाय की संगत ओर संभव समता के लिए प्राचीन 
फालक्षे ही विचार भौर प्रघोग होते रहे । कहते ह फि सम्राट्‌ नु-भि-ति्द्‌ने 
भपने राजकोप की समस्त धनराशि को प्रजाओं में वरावर-बरावर वेटवाया 
या, किन्तु उक आश्चयं का दिकाना नही रहा जघ प्रजामो मे वाटी ययी 
धनराशि, धोषधे ही समय बाद, राजकोप मे वापस लौट भावी । समता की 
भ्यवस्या प्रवतित्त करने के निमित्त कृतनिश्चय होकर जव सश्नाद्‌ राजग्यवस्था 
के उस्न रहस्य का पतता लगाने मेः लिए निकला जिसकै कारण गरीयो के पासं 
से ्षिमट-पिमट कर धनिर्यों के पास धनराशि स्वयमेव चली भाया करती है, 
तौ खगे मार दाला गया। सश्राट्‌ नु-भि-तिड्‌ को महापंडित राहुल माृत्यायन 
नै विष्व का प्रहता समाजवादी का है। निन्तु, यह्‌ कहना कठिन है कि 
दनिके द्वारा अपने राजकोप को प्रतिवपं रिक कर देनेवाले भारतीय सप्नाद्‌ 
रधु की कया नु-मि-तिड्‌ की उक्त कथासे कम प्राचीन है। 
अधुनिक युग भें रावंट भवेन का प्रपौग भौ लगभगरेसा ही धा । बोवेन 
सपनी पूंजी लाकर एक दसा ओद्योगिक द्वीप वसाना चाहता धा जिम 
शक्ति के अनुमार श्रम करने ओर मावश्यकता के अनुसार सामान प्रास भरने 
की सुविधा पर आधारित समता कौ व्यवस्या जारी की जा सकती । भवेन 
को इत सदिच्छा क परिणाम को प्रयोगरणाला-समाजवाद ककर विचाररको नै 
गलती नदीं को । ठाई दशाब्द पदति इस प्रकार के सस्रयातो की चर्व करते" 
करते श्वी जयप्रफात नारायण ने ल्िा था किप्रथोगयाला मे णी पर सात 
रंगों कं किरणे उतारना मोर यात दै, इृद्रधनुप उमाना ओर यात 1 श्री जय- 
मरकाय नासयण को उम समय उमङ्े अनुयायी भारत का सेनिन षते पे। 
भरर यद्‌ तस्य भागे घलकर श्रौ जयद्रकास नाराययने नही, शे° सोदिमामे 
स्पष्ट विः ङि ्रुतोऽ का समाजवाद, वट्‌ द्वावी होया व॑शानिक, वैति के 
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वहे होने के कारण मौर भी घतरनाकढेग का प्रयौगणाला-षमाजवाद हीह 
म्योफि उसके पीछे रेप जगत्‌ के शोपण भौर अपमान के आश्वार पर भूरोष 
फो चमकदार यनाने फी योजनाबद्ध देतिहासिक षटनाएुं सौर विचार-दसषेन है । 
समता को प्रचार द्वारा सोकग्रिय वनाकर भनमतके आधारपरबनी 
सरको के दारा समाजवाद ्ञायम करते कौ कल्पना रोप के सामाभिक 
सोकतेत्रियोनैभीकीयी। प्र, वे अपनो मौर करतूत से इतने यदनामहो 
शुकैये कि मकसं जोर एगेल्म ने जव शरूरोषीय सरवंहादा वरग की 'कम्युनिस्ट 
मेनिकेम्योः कौ रचना फो, तो उसकी भूमिका भें उन्हेनि दसा स्पष्ट कर दिया 
करिवे मपे ग्रन्थ का नाम भोर्थनिस्ट मेनिफेस्टो भी रख सक्ते ये 1 पर, एेषा 
छन्दौनि नही किमा, योक सामाजिक लौकतेत्नियो कै चलते यूरोप में समाय- 
घाद वदनाम हो चुकाथा) यहे दूसरी यात कि इते कम्युनिस्ट नेत्ता्ोने 
भीः अपने विचार-दर्णन को वत्तानिक समाजवाद कहने मे किसी सकोचका 
अनुभव नही किया । फिर भी दस संप्रदाय के विचारकों ने समाजवाद कै ग्रति 
एक प्रकार फी हीन धारणा बनाये रदी ओर यह उसी का परिणाम दहै कि 
दादुस्की ने प्रमाजवाद को साम्यवाद के पते कौ व्यवस्यपिरक भन्तदंशाके 
सूप में व्याष्येय धतताया ! लोकतांद्निक समाजवाद को बरावर युरोपीय सामा- 
जिक लोकतेद्ि्यो को तफ़णील में समते रहे ओर 'कम्पुनिस्ट मेनिफेस्टो' 
के सम्बन्ध म मनी टिप्पणी देते समय दराटृस्को ने लिखाहैकि जनमतके 
नामं पर यनी प्रुरोप की ये समाजवादी सरकारें वस्तुतः शोपक वे की कायै- 
समित्तियाँ है मौर यदि उस वग की स्वा्रक्षा में उनसे थोडीभी चरुकं होती 
है, तो उन्हे जते मार कर वर्वास्ति कट दिया जाता है ! एेपे दुलमुन समाजवाद 
कै मुक्रावले में साम्यवाद द्वारा अपने को वेश्चानिक समाजवाद कहना उचित 
ही था । 
॥ लौकतंत का नामतेने चाले समाजवादियों से कुपित रहने के वावजुद 
माक्संवादी विचारकों ने समाजवाद ओौर लोकतंत्र के सम्बन्यके प्रसंगमें क्र 
महत्त्वपूर्णे बातें की हँ । सोकेतने को स्पष्ट गर्हित करते उन्हे श्रायः संकोच 
होता रहा ह, वे जब लोकर्वव की निन्दा करते ह, तो भ्रायः इप्तलिए कि लोक- 
तत्रके नाम पर शोपण को नकली राजनीतिक न्याय ओर समता भँ छिपने 
छी माद मिल जाया करती है । द्ादृस्की जे माक्संवादी विचारक तो स्पष्टतः 
धसा मानते रहे दै कि लोकतंत्र समाजवाद हौ चरितार्थं हो सक्ताहै। पर, 
सोकरतंतर क्षी पर्णं चरितार्थता के लिए, उनके भनार मरह अवश्यक दहैकि 
} 
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डां० राममनोहर लोदिमा के शब्दों मे समाजवाद मधिकसे-अधिक गौर 
कम-से-कम आमदनी कै बीच की खाई को एक पूरं निश्चित क्रम के अनुतर, 
लगातार कम करके, फिसौ समय या किसी काल मे अधिक यराबरौ हाषिन 
करने का विचारदर्शन है । आय की संगत गौर संभव समता के लिए प्राचीन 
कालस्ते ही विचार भोर प्रयोग होति रहे । कहते दै कि सभ्रा्‌ नु-मि-ति्‌ नै 
अपने राजकोप कौ समस्त धनराशि को प्रजाओं मेँ ्राबर-वरावर ववाया 
था, किन्तु उसके आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा जव प्रानो मे वाटी गयी 
धनराशि, थोडे हौ समय बाद, राजकोप मे वापस लौट आयौ । समता की 
व्यवस्था प्रवर्तित करने के निमित्त कृतनिश्चय होकर अव सम्राट्‌ राजव्यव्था 
फे उस रहस्य का प्ता लगानि के लिए निकला जिसके कारण गरीवों फे पासं 
भे सिमट-सिमट कर धनिों के पास धनराशि स्वयमेव चली भाया कर्ती ह, 
तो उते मार डाला या । सम्राट्‌ नु-मि-तिङ्‌ को महापंडित राहुल सत्यागन 
ने विश्व का पटला समाजवादी कहा है 1 किन्तु, यह कहना कठिन दैकि 
दान कै द्वारो अपने राजकोप को प्रतिवर्षं रिक्त कर देनेवाले भारतीय स्राद्‌ 
रधु की कथा नु-मि-तिङ्‌ की उक्त कथा से कम प्राचीन दै) 
आधुनिक युग मे रावंट ओयेन का प्रयोग भी लगभगदेसाहीथा। अओवेन 
अपनी पूंजी लगाकर एक टसा जौद्योगिक द्वीप वसाना चाहता था जिषमे 
शक्ति के अनुसार श्रम करने ओर आवश्यकता के अनुसार सामान प्रात करै 
की सिधा पर आधारित खमता की व्यवस्था जारी की जा सकती 1 भोवेन 
की इस सदिच्छाके परिणाम को प्रमोयशाला-समाजवाद ककर विचारक न 
गलती नही की । ढाई दशाब्द पहले इस प्रकार के सस्रयाषों की चर्चा करते- 
कर्ते श्वी जयप्रकाश नारायण ने लिखा या किप्रयोगथालामे शीशे पर घात 
रगो कौ किरणे उतारना ओर बात है, इनद्रधनुप उगाना ओर वातत । श्री जय- 
भका नारायण को उस्र समय उसके अनुयायो भारत का लेनिन कदे थे। 
पर यद्‌ तस्य आगे चलकर श्रौ जयप्रकाश नारायण ने नही, डां लोहिया ने 
स्पष्ट करिया कि बूरोद का समाजवाद, वह्‌ स्वानी हो या वैज्ञानिक, पैमाने के 


लोकतांत्िके समाजवाद में सराहिव्य की भूमिका / ८१ 


बड़े होने के कारण अर भौ खतरनाक ढंग का प्रयोगशाला-सभाजवाद हीह 
वोकफि उसके पीषठे शेप जगत्‌ के शोपण भौर अपमान के आधार पर भूरोष 
क चमकदार बनाने की योजनाबद्ध एेतिहातिक धटनए्‌ ओर विचार-दशेन है। 
समता को प्रचार द्वारा लोकप्रिय बनाकर जनमतके आधार पर बनी 
सरकारी कै द्वारा समाजवाद कायम करने की कल्पना भूरोपर कै सामाजिक 
लोकतेतव्रियो नेभौीकौथी। प्र, वे भपनी ओर केरत्रुत से इतने ष्दनामहो 
चुके ये कि माक्सं मोर एंेल्स ने जव गूरोपीय सरवंहारा वर्भ की "कम्युनिस्ट 
मेनिफस्टो" कौ स्वना की. तो उसकी भूमिका में उन्होने एसा स्पष्ट कर दिया 
कि वे अपने ग्रन्थ का नाम शोश्यनिस्ट मेनिफेस्टो भी रख' सक्ते थे । पर, एेसा 
उन्होने नहीं किया, क्योकि सामाजिक सोकतंत्नियों के वतते रोप मे समाज- 
वाद बदनामहो चुकाथा 1 यह्‌ दूसरी यात है क्रि इन कम्युनिस्ट नेताभोनै 
भी अपने विचार-द्थन को वज्ञानिक समाजवाद कहने मेँ किसी संकोचका 
अनुभव नही किया । फिर भी इस संप्रदाय के विचारकों ने समाजवाद कै प्रति 
एक प्रकार की हीन धारणा नाये रवी ओर यह उती का परिणामहैकि 
दादुस्की ने समाजवाद को साम्यवाद कै पहले की व्यवस्थापरक उन्तर्दशाके 
कूपर मे व्याख्येय वत्तापा । लोकतांत्रिक सभाजवादं को बरावर मूरोपीय सामा 
जिके लोकतंत्रियौ की तफ़शील भें समक्षते रहे मौर ^कम्युनिस्ट मेनिकफेस्टो" 
के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी देते समय दृट्स्की ने लिखा है क्षि जनमतके 
नामं पर बनी सूरो की ये समाजवादी सरकारें वस्तुतः शोपक वं की कार्य 
समितिं हँ भौर यदि उप्त वगं की स्वाथरक्षा मेँ उनसे धौडीभी श्रूक रोती 
है, तो उन्हे जूते मार कर वर्खस्ति कर दिया जाता है । देते हुलमुन समाजवाद 
कै मुकाबले मे साम्मवाद द्वारा अपने को वे्ानिक समाजवाद कहना उचित 
ही धा । 
# सलौकतेत का नाम लेने वाले समानवादियों से कुपित रहने के गववूद 
मविसंवादी विचारकीं ने समाजवाद गौर लोकतंत्र के सम्बन्ध के प्रसं में कू 
महत्त्वपूणं बतिं कहीं रँ । लोकतंत्र को स्यष्ट गर्हित करते उन्हे प्रायः सकोच 
होता रहा है, वे जव लोकतंत्र की निन्दा करते है, तो प्रायः इसलिए करि लोक 
तेत्रके नाम पर्‌ शोषण को नकली राजनीतिक न्याय सौर समता मँ छिपने 
क मदि भिस जाया करती है । द्ादुस्की जसे मक्संवादी विचारक तो स्पष्टतः 
पसा मानते रहे ह कि सोक्तंते समाजवादमें ह चरितार्थं हो सक्तां है । षर, 
सोक्तंत्र की पूं चरितायंता के तिए, उनके अनुसार यहं भावश्यकदटैकि 
६ 


८२। लोकतंतते की कसौदियां 


पूजीवाद से समाजयाद में तव्दोल होने वालौ व्यवस्था की स्थिति के अनुतर 
जनमत को सुरक्षित भौर सीमित कर दिया जाय} देसा न कस पर भ्रः 
सत्तारूढ शोपकः वगं का हृथकण्डा होकर लोकतंव का समाजवाद के विरोधं 
उपयोय हौ जा सकता है । इ संकट से वचाव के लिए वाञ्छनीय यह है नि 
प्वेसत्ता्ढ़ शोक वर्गे को प्रचार गौर मतदान के अधिकार से तब तक के 
तिष्ट वंचित रखा जएय जव तकः कि नवसतताद़ संहारा वगं पूतः द भौर 
प्रतिष्ठित नही हो जाता मौर समाज में वभेद का अन्त नहीं हौ जाता । इत 
वग के विचारकौं के अनुसार, स्व॑हारा वँ की मभिव्यक्ति प्राः कम्युनिट 
पादीं के दवारा होती है । अतः पूःजीवादी व्यवस्था के नक्रली सोकतंत से समा 
वादी ्यवस्या के वास्तविक लोकतंत्र के वीच के सं्ान्तिकाल भे पहते एवः 
दलीय अधिनायकतं्र, फिर सर्वंहारा वमे के बहुदलीय सधिनायकतत्र मोर 
मेत मे पूणं लोकतंत्र की व्यवस्था प्रमंशः सम्भव है ! पर इतिहास की विडम्बना 
ने वैज्ञानिक समाजवाद की इस कल्पना को कभी गौर कीं प्री नही हने 
दिया 1 स्वयं रूस मे कम्पुनिस्ट दलीय अधिनायकवाद सव॑हारा वंके प्रजा 
तात्निक अधिनायकवाद मे विकसित होने के बजाय, एक संकौणं राजनीतिक 
गुट के ओर फिर लगभग एक व्यक्ति के अधिनपयकतंत्र मेँ वदल गया जिके 
परिणामस्वरूप केवल द्राट्स्कौ की ही नही, रूपो क्रान्ति की साल सपथितिके 

कुल पचस सदस्योम से दत की देरसवेर हत्या की गयी भौर राजयक्तिके 
कन्द्रीफरण को यह्‌ प्रृत्ति इतनी जसहनशील गौर बाक्रामक दो गयौ मि दूरे 

कम्युनिस्ट देशो को भी सत्ता के विकेन्द्रौकरण का अधिकार प्रथम साम्यवादी 

गणतंत्र के हाथो ही छिनने लग गया भौर इसका ताजा उदाहरण दै--चेको- 

स्लोवाकरिया के यन्दखूनी मामे मे रूस का सशस्त्र हस्तक्षेप 1 


वज्ञानिक समाजवाद कौ एक दुसरी निर्णायक भविष्यवाणी का भी समभव 
पसा ही हाल हभ । माव ने कहा या कि पूजीवाद की गान्तरिक संगतिवा 
उतिदोदेभेमं बौटकर नष्ट कररदेी भौर वातापी की तर्ह, पूंजीतेव का 
येद फाडृकर सवंहारा वनं को अगुवाह से समाजवाद प्रकट होगा । देखतेः 
इतिदठान ने उकनीमवी सदी के यूरोप के बहू कर्मट दानिक कौ त भविष्यवाणी 
की भौ विदम्बना कर ड्द जव पूजीवादके व चरमरूप साप्राज्यवा्द के 
तपाङ्यित अनिम भात्मयुद्धके दोनो ही पशो में सोशलिष्ट गरणतत् मारी- 
यारी त्ते मम्मितित हभ मौर उसके सट्योग स हीयोभिमा पर बथुवमं फंका 


कन कथ 
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के अंतिम स्वातंत्य-गुदध का अमानुषिक दंग से दमन कियाग्या। इतनाही 
मही, दुसरे विष्वगुद्ध के एक दशाब्द वीतते-वौतते साम्यवाद ङी अपनी भन्त- 
रिक असंयततियां ही ख्त आर चीनकेदो विरोधी चरमौमेप्रकट हो गयीं भौर 
पुंजीवाद से पहले ही, जैसे साम्यवाद आत्महत्या के लिए भावुर दिखायी पडते 
लमा। 


मह सत्य है कि वैज्ञानिक समाजवाद कै तर्को ने लगभग एक सदी तक ह्र 
विचारधारा को पराजित ओर मौन वनाये रखा 1 किन्तु यह भी सत्यहैकि 
कोई विचार अपनेतई दूसरे विचार या विचारों को खण्डित नही कर पाता। 
हर विचार रते जनि के क्रम में स्वतः अपना खण्डन ओौर मण्डन करता । 
साम्यवादी देशो ओर नेताभों कै भाचरण से साम्यवादी विचार इस दृष्टिसे 
खण्डित हो चुका दै मौर इतिहाव ने अव वैशञानिक समाजवाद की भर्वज्ञानिकता 
जाहिर करदौदहै। 
विरुद्रताओं के अविरोध के दन्दन्याय पर आधारित व्॑ञानिके समाजवाद 
सधिनायक्रवाद के दवाय पूरणं प्रजावते की स्थापना, ङ्त की पिछलग्गू राष्टरीम 
नीतियो के माधार पर विश्वराञ्य की स्थापना, रक्तक्रान्ति द्वारा समाजकी 
शान्तिपूणं व्यवस्था ओर धर्मनिरपेक्ष नास्तिकता के दवाय विश्व-बन्धुत्व के 
सदाचारी समाज के प्रवत॑न की प्रतिथृति लेकर लगभग एक सदी तक हर देश 
फी युवा पीट्वियौं को उलट्सी मे उलक्नाये रखा मौर सं्नार फे शेषभाग 
इस गूरोपीय जद्रूगरी की लम्बौ डींगोकेसच होने की प्रतीक्षा मे उसका 
सञ्ञपलन भर करतौ रहे । 
पूंजीवाद के प्रीद्‌ होने तक की प्रतीक्षा मे पिष्ठड़ देर्णो के रवज्ञानिके समाज- 
वादो जव रूष ते इहलाम माँग रहै थे जिखने खुद विनती की तरह्‌ दाषत्व- 
मुक्ति के लिए उतावली दिखायी थी, तो मानवता के नेता महात्मा गाधीने 
तरस खाकर कहा धा-- 
श्वं पते को सभाजवादी कहता हः" लेक्रिनं मे समाजवाद का उपदेश 
महीं कक्ठेगा जिसका मधिकतर समाजवादी करते है (प° १२)“ पूंनीवासौं 
सै उनकी पूंजी हिसा के जरिये छीनी जाय, इसके व्जाये यदि चरखा भौर 
उश्कै सारे फकनिता्थं स्वीकार कर लिये जये तोवहीकाम हौ सक्ताहै 
(पृ १} । “यह समाजवाद स्फटिक कौ तरद्‌ शुद्ध दै । इसलिए उपे निद 
भरनेके साधनमभीणुद ही होने चाहिए! यशुद्ध साघनोंस्े प्रात हीने 
वाला साघ्य भी भणुद्ध ही होता है (प° ७) ।' सुनहरा नियमतो यहदैकि 


८४ / लोकतंत्र फी कसौटियां 


जो चीड साणो सोमो फो नहीं मिल सकती, उते तेने घे हुम भौ ददृतपूवक 
इन्कार कर दे (प० २०) 1 हमारे पास जो कुष्ठ भी दै, उम पर्‌ हमास शौर 
माषका तव तक कोई षिकार महीं है नन तक सभो लोगों के पात पहन कै 
लिए परा कषा मौर खाने ॐ निए पूरा भन्न नही हो जाता (पृ २० )।' यदि 
हरेक भादमो जितना उसे चाहिए, उतना ही ते, ण्यादा न ते, तो दुतिया ॥ 
गरीबी न रहै मौर कोई वादमी भूषा न मरे +” (१० २६) 
लोकतांत्रिक समाजवाद के ये सूत्र कालान्तर सें एक देसे मसौढा के ट्रार 
व्यवस्थित ओर स्थापित क्ये गये जो सपने फो, सरकारो मौर मठी गधी 
वादि ते बलग, कुजात गाधीवादो कहते ये । मह्‌ महा घे -ड° रमः 
मनोहर लोहिया । 
डौ० लोहिया ने समाजवाद के पांच अवयवो के रूपमे लोकर्तत, मलय 
पूजी उद्योग, विकेद्रीकरण, बहिसा मौर अन्त ्ष्टीयता-संगतराष्टरीयता की 
स्यापना कौ भोर उनके प्रसंग मेँ नरनारी की गसमानता मिटे के तिप, 
रेगभेदे पर रखी गयी माधिक, राजनैतिक, सामाजिक भौर दिमामी अथमानता 
मिटाने के लिए, पुराति संस्कारों पर आधित पिष भौर ऊवे समूोंया 
जतय कौ समानता कै विरुद पिष को निशे अवसर देने क लिए, 
स्वतंत्रता हेतु परदेशो गुलामी के विरुद्ध तथा विश्वलोकराज के लिए, आक 
समानता के निमित्त निजी पूजी कौ संस्या तथा मोह के विण लोकतंतीय 
तरीकों के तिए्‌ तथा अस्त-पस्तर के विरुद मिक सत्याग्रह के लिए ममता 
मूलक आदश की सात क्रांतिर्यो को व्यवस्था दी । उन्होने, वैज्ञानिक समाजवाद 
के विचारक ने प्रचलित पूजीवराद की असंगति के परिपाक के सित को 
स्पष्ट कर्ते हृषु वताया कि पूँजीवाद हौ नही, हुर व्यवस्था की कमर तब तक 
अपने ही बोक्च से दटती रहेगी जब तक एक देश, वये या वग का उत्क दूरे 
देशो, वो या वौ के गपकपं पर आधारित रदेमा ओर कमजोर को विशेष 
संरक्षण देकर बलशाली उसे जपनी समकक्षता मे नही ले अयेगे । 
डों° लोहिया पहमे विचारक है जिन्होने बताया कि यदि अधिकतम उपा- 
देयता कौ जमह पूणं साेतिक उपदियता को लक्ष्य नहीं माना जाय, सवत 
राष्ट निर्वल राष्ट्रका शोषण बौर दोहन करते रहे, यदि अगलों के ढा 
पिठ का अपमान किया जाता रहा, गांवों को शहरो के द्वारा गौर श्रम 
को पूजी के द्वारा लूटा जावा रहा, तो इतिहास कौ चक्की चलती सदेम मीर 
सभ्यता भौर समृद्धि कौ हर इमारत पने ही वोक्चसे दरट कर गिरती र्देगी 1 
भपनी त आन्दरिक असंगति से केवल ममरीकी पूीवाद का हौ नद, रूपी 


सोकतांचिक समाजवाद मे साहित्य की भरमिक्षा । ५५ 


भौर चीनी साम्यवादका भी स्र॑नात अवश्यम्भावी है । प्प पुरातेन की 
प्रिया भाज तक एक धरते दरसरे धर, एक देसे दुसरे देश, एक सभ्यतासे 
दूसरी सभ्यता मे भटकती रही दै । काबुल से अमरीका, ग्रीक से श्स, भारत 
से भरव जाकर वह शरं नयौ रोगी नहीं घाती पुराने दीये कीवुक्लीलौको 
केवल नये दीये मं लगा देती है। इतिहास फे स घक्रश्चमणके प्रम के भन्त 
फै लिए उन्होने सोकतांततिक समाजवाद के सगुण, सक्रिय सूप फी स्यापना की 1 
स्तुतः ड० सोहिया कौ इन स्वापनाओों ने तोकतांतिक समाजवाद की गन्त- 
सष्टीय जागरण ओर संयोजन कै उपयुक्त संधो के लिए कारगर विचार-दशेन 
यनाया । लोकरतांतिक समाज की “समता” वस्तुतः मानवता का पर्याय हो ण्यी 
टै मौर इस प्रग में स्वयं शं० लोहियाने फर्माया किं "समाजवाद मनुष्य 
जाति को, मनुष्यजाति के लिए, मनूप्यजाति द्वारा सरकार का विचारदशेन 
है, ताकि एक ओर जनता की, जनेता कै लिए मौर जनताके द्वारा सरकार 
हौ तथा दूसरी मम्पून फो, कम्पून के ततिए जीर कम्यून द्वारा सरकार हो 1" 
लोहिया तेनिन ओर गाधीके बादमयिये, इसलिएवे उनंदोनोसे 
भौरभगि की बातें कहं भौर करे, यहं स्वाभाविकही था ) गधी मौरसेनिन 
संत ओौर कमराण्डर, धर्म ओर राजनीति का भीर भी अनोखा मेल उम ष्टारा 
निश्चय ही सम्भव धा । उन्होने यह तो बताया याकि धर्म दीर्धकरालीन राज- 
नीतिः है भौर राजनीति भत्यमकालीन धर्मं है) उन्होने यहभी कटाधाकि 
राजनीति धराय से सड्ना है भौर धर्मे अच्छाइयों को बरतना दै भौर दसी 
भरसंग में राष्ट फे अलग-सलग चौखम्भा राज्यो को मपने विशिष्ट योगदानसे 
जनमत भौर समता के मादशं पर भाधारित एक भहिसक पंचायती विष्वराज्य 
की रचना करनी है । किन्तु धमनि रेक्षता की राजनीति मे अपने उपयुक्त साहस 
फी यह्‌ धात फटने के पहले ही वे गुर गये कि र्व॑से विश्वराज्य फी , स्थापना 
मौर संचालन वस्तुतः विश्वधमोके ही आधार पर सम्धवदै) फिरभी सरमे 
संदेहे नही कि उन्होने लोकतंत्र भोर समाजवाद की अपलायक अ्रगतियौ मे 
अधिकांश का निखकरण क्रिया भौर नयी संगतियो की योजता की । प्र जहां 
तक इतिहास के नियत्ति-व्येग्य की वात है, लोहिया की भी अपने अनुयायियौ के 
हाथ वही ति हुई जो ल्ेनिनं मौर गांधी की, उनसे पहते, अनुयायियों के 
हथ दहो चुकी यी भौर उस इकार्द पर चने वले सारे शून्य घमाजनाद भौर 
लोकते के सूफ़ी फकीर के सपनों को शून्य करते चते गये । यह दुभग्वि की 
बात है कि सर्वंह्यरा वंके रूसी भौर चीनी अधिनायक जिस प्रकार णक्तिको 
केन्दितं करते जा रहे है, नतं की शपथ खानि वाते, लोकतांत्निक्‌ समाजवाद 
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के भारतीय नेता केवल मवसर के अभाव भे, उस यनुष्ठान स, उनते पी षह 
गये है भौर एक महान तपोमय तथा धोर्‌ फ़कीर के मनुयायौ भौर ऋषियों 
भौर तमस्वियो की भूमि के निवासी होकर भी वे शक्ति मौर भोगके महते 
मुक्त होकर सोकत॑लिक समाजवाद के फूल के नवजात पौधे की जड़ मँ अपनी 
देह मौर मन को खाद बनाकर नही डाल सके । संभवतः इसका कारणं यह्‌ है 
फि विश्व की मगरली सभ्यता शक्ति के दवारा नही, तपस्‌ योर तितिक्षाकै द्वारा 
स्थापितं होगी मौर उसके पहले इतिहास की छिन्नमस्ता शक्ति केन्द्रोको 
संपू्णेतः ध्वस्त ओर कदथित करने का गौचित्य विज्ञापित कसे तग गीहै 
लोकतातिक समारवाद कैः प्रत्यय-निकास के क्रम मे समता के मााभेद 
से "मानवता कै पर्याय के रूप भे गुणभेद स्वयं मे एक भजीव मनोक्ञ सद्ान्तिक 
रिद है। ड लोहा की स्पापना ने वरतुः सोकताननिक समाजवाद को 
मानवता भौर उपकरे भविष्य की भशाप्रदता का पर्याय वना दिया दै1 इत 
प्रसंग प्रं यह्‌ आवश्यक ही ह करि सादिव्य, जो स्वं मानवता के अनेक महत्व" 
पूण पर्यायो मे अन्यतम है, अपने स्वभाव भौर स्वघरमे फी प्रेरणा लोकतांतिक 
समाजवाद को प्रतिष्ठित ओर भस्वर करने भें भपनी महरवधरुणं भूमिका चरि 
तार्थं करे । 3 
सहे अपने आप भे एक महृचवपूरणं घटना है कि गधी जी ने २०-२-३७ कै 
"हरिजन" भे जव समाजवाद के प्रसंयमे कलिखाथा, तौ उन्हे भास्त के भां 
साहित्य का स्मरण हौ आया था । उन्हौने लिखा हैः क 
“समाजवाद का जन्म उस काल मे नही हुमा था जव यहं पता ला ॥ 
पूजीपति पूजी का दुरुपयोग करते ह! जसा कि ने कहा है, समाजवाद ही 
नह, साम्यवाद भी ईशोपनिपद्‌ के पहने मंन मे स्पष्ट है 1 भर यह निरा 
संयोग नह है कि सच्चे समाजवाद का जब उससे पहले २-१-३७ को परिजन 
म उन्दने निरूपण किमः या, तव भौ उन्हं हिन्दी के भक्त कवि का एक दोहा 
स्मरणहो माया या: श्सवै भूमि गोपाल की" । उन्होने लिवादहैः _ 
“सच्चा समाजवाद तो हमे अपने पूवंजो से प्राप्न हमा दै जो दमं यह 
सिखा मये ह : सथ भूमि गोपाल क है, उमे कटी मे भीर कटी तेरी गी 
सोमा नहीं ह! ये सीम्‌ आदमियों की वनायी हृद है मौर इसलिपु इन्द 
तीह धी सक्ते द 1" 
साहित्य प्षमाजवाद का लगभग समानधर्मा है--इसका एक महूत बडा 
कारण उसके भाध्यम भ्रापा का स्वषूप यौर स्वभावदै) भाषा स्वभावतः 
सपभानिक सामप्रौ है भौर उक वैयक्तिक संचय का प्रशन दी वस्वाभाविक दै । 


सौकतांतिक समानरृतूक् स मुन 
मनुष्य चेष प्राणियों से जपनी जिस मनस्वत्‌-के भी प्प्‌ पिष देने का. 
मवं करता दै, उस मन का वह्‌ भधिकरण है अँ मत्तो कै.रिण,१ 
वह्‌ सच्चिदानन्द का अर्हत्‌ पात है, भाषा को उस मकि सत श््दा गया 
है । भौञ्चार वनाने ओर चलाने वलि सामाजिक प्राणीके रूपमे मनुष्यक 
प्रसंग मे, कहते है किश्चमकेक्रममे हयाय गौर मनके साथ भापाभी उपज 
आयी मौर इसलिए कमं ओर चिन्तन की वह्‌ यमजा सहोदरा है । पंचतत्व मेँ 
सर्वाधिक सूम माकाश तत्व का गुण होकर वहं प्रत्येकं सभिघेय क्रा अभिधान 
ही नहीं कर्ती, उनेके उपादान मे भी सततत विद्यमान रहती दै । 


इस सूक्ष्म, सामाजिक, आाकाशमनोमय माध्यमका जो परमं साम्यमय, 
अतः अन्तर्रष्टीम भौर अकस्यचित्कर षप है, साहित्य के लिए उपे ही अपेक्षा- 
छत अधिक उपयुक्त वताया गया है । वाणीकाजौ भाग कणंकहृर में कम्पने 
फरलाकर चुकं जाता है, वह साहित्य का नहीं, संगीत का द्रव्य है 1 साहित्य की 
भाषा तो उसके निःशेष हो जाने प्र ही अपनी अशेष शक्ति के साय जगती 
टै । किन्तु उन शक्तियों मेँ भी भरभिधा भौर लक्षणा से जो अधिक सूक्ष्म है, भव 
व्यंजना को साद्य के लिए पसन्द किया जाता है 1 इस सूक्ष्म व्यंजनाकोभी 
साहित्य के उपयुक्त कव्य भ्रात करने के लिए ध्वनिं वनकर सूष्ष्मततर विदेहत्व 
से सूक्ष्म होता है मौर इस सूक्ष्म रूपमे भापा कौ द्राक्षा का केवल भास्वादमय रस 
बच रहता है, छिलके, मुदे ओर गुठली के हिस्ते ्टुटकर छिटिक गपे होते हँ । सच्चा 
साहित्य, इस प्रकार, महज भाषा से नही, भाषा कौ तपस्या-अनुदुवेगकरे 
वाक्यं सत्यं हितं च यत्‌ -से फलित होता है । इस रूप मे साहित्य का स्वभाव 
ही समतामय होता है, ठेसा रस के साघारणीकरण भौर समूहवद्धात्मकता 
सेस्पष्टदै। इसी समता को विनोवा भी अर्हिसा कहते ह । उत्तम साहित्य 
अभिधायक नही, सूचक होता है, विना मादट के हम में भेंट जाता है । साहित्या- 
चायो ने साहित्य के देसे भदिसामय निवेदन को कान्तासम्मित्त उपदेश कहा है 
जौ साम्यमय भौर अरहिसामय भतः प्रेममय है, वह्‌ सवक्षा होकर एक है । इ्तलिए्‌ 
साहित्य स्वभावतः अन्तरष्टरीय है । सिकन्दर ओर भूर, हिट्लर्‌ भौर चिल 
भेदी किस्ीदेशके हीरोहो, पर होमर भीर क्रिरदौसी, गेटे ओर शेक्स- 
पियर हम सभी कैर्ै। अप्रेची भौर ग्रीक भाषा हमारी जीभ काष्ते बाती 
तलवार हो सक्ती है, पर उन्ही भाषाओ मेँ लिखित "दलियड' गौर (बन्द 
मटैन' तौ हमारा हंदय-हार है । सच्चा साहित्य वस्तुतः हर किसी का 
स्वदेण, हर किसी की धात्री है, वह्‌ अन्त्रष्टीय नर-सम्पर्ति है : 


रप / लोकत की कसो 


“कीरति भनिति भत्ति भक्ति सोई) 
मुरस्ररि सम स्व कटौ दतत होई" 

सहित्य स्वभावतः लोकतांतिक समाजवाद कय समानधर्मा ६, क्योकि वहं 
परक्मैपदीन रस की सदानीरा होने के कारण सह्दयतः, प्रम, वर्हि्ा भौर 
समक्ता के सव॑जनौन अम्तरष्टरीय स्वदेश को नस्जाति के धाणक्ेतर मै ्रतिषव्त 
करता माया है ओर उसका माघ्यम भाया स्वभावतः सकषम, सामाजिक मौर 
विकेनद्रणोनमृख ह । ह दस तथ्य से लोकतोतनिक समाजवाद क परति सात 
क भूमिका चरिताथं नहीं हो जाती । स्वभाव अन्ततः एक चिश्रिष्ट ्रकारकी 
सम्भावना भरहोतादहै भौर सम्भावनाकी तचरिताथेताके तिए साधनाकी 
भषेक्षा होती है तथा साधना के लिए साधक की} र 

साधक कै भमाच पै अथवा मन्पयाभाव मे साहित्य के प्रहृत धर्मोका 
सात्यके ही द्वारा वस्ता भपवाप सम्भव है, जैसा जभेनो के रष्टरीय समान- 
चादि दवारा समाजवाद का अपाप क्रियां जा चुका है । समाजवाद के अर 
मे १३-७-७४ क (हरिजनः मे गधो जी ने लिखा था : 

"समाजवाद पहले समाजवादी से णुरू होता है । अगर दमाएक भौ 
समाजवादी हो, तौ आप उस पर्‌ शून्य भदा सकते है । पमे शून्य पे उसकी 
पाक्त दमगूनी हो जायगी । उसके वाद हर एक शून्य का मयं पिठत संया 
से दसूना होगा ! परन्तु यदि आरम्भ करने वात्ता स्वयं हो शून्य ह-तो 
कितने शून्यो फे बन जानि पर भी परिणाम शून्य ही होगा 1 शून्यो के क्िखने 
मे जितना समय गौर कागज खर्च होगा, वह भी व्यथं जायगा ।" गी जी 
नै जौ समाजवादियो के सम्बन्धमे कटा, वह साहित्यकार केश्य मभी 
उतनादीमौनृंहै) 

साधक पेशगी या फर्मानि लेकर साधना नही करता । यहं दुसरे बत दै 
कि हत्निए्‌ होड या हल-चकके पर कविता लिखी जा सकती है, तिलको 
मौरताह को तिले सायित करने के लिए मक्ष के तार जोड़े जा सक्ते, 
यमाजवाद का नाम तेकर ठेमाशी करने वाते हवाई भिनिस्िते के त्याग मौर 
सपस्या फे तठ सतक गदे ना सकते हुँ ओर एसा कर मतलब साधने वाति 
प्राय छते समितियो मे नामददगी मौर नौकरी यें तरक्की पा सक्ते है! 


पर शस वेहुमार्‌ काप्तमाज्वाद मौर साहित्य से कोई जायज सरोकार नही 
र्हं स्केगा। 


साहित्य सोकतातिक समाजवाद के तिष्ट वस्तुः बहौ कर सकता है मो 
पुकियो, मरो, हीरे, माकुनन्दनो के शकन तया. भावणानन्द बरे 


लोकतात्िक समाजवाद मेँ साहित्य कौ शरूमिका / रै 


कै दल नही कर सक्ते भौर एेसा वह्‌ स्वधमं के कारण कर सक्तां दै, 
पुरस्कार, फमयश, तरवक्री, वाहुवाही भीर लाभ के लोभ में नही । विचारक 
की उद्भावन, नेता के निश्चय, शास्त्रकार के निरूपण मौर प्रशासक तथा 
दाजधुष के व्यवस्या-संचालन किरी राजनीतिक भावधःरा को अने नेतृत्व 
मेँ अधिक-ते-अधिक, केवल संचारी दशा तक पहुचा सकते ह, पर साहित्य तो 
उसे जने-जन का संस्कार बनाकर समाज की आगामी पीद्वियों कै हृदय-तल में 
अधिष्ठिति कर सक्ता है ओर इस तरह कालपुरुष की इतिहास-मरायण 
सहृदयता भ उसे रस-पदवी तक पहुंचने कौ योग्यता से सम्पन्न बनाकर स्थायी 
देश तकल जा सकता है) साहित्यकार यदि सिद्धौर समवेंहो, तोबहू 
वल्मीकिं की तरह राजनीतिक भविष्यत्‌ को भौर व्यास की तरह उसके 
अतीत को अपने वतमाने मे बैठे-वैठे बाध सकता है, उसके अकाल को तिकाल 
मे भौर त्रिकाल कौ अकाल्मे देख मौर दिखा सकेता है, पर भषने इस 
विराट्‌ रूपमे पृथक्‌ होकर अपने वामन स्पमेभी वहु अपनी पसन्दकी 
राजव्यवस्था का कत्याण कर सक्ता है । वह्‌ चन्द को तरह अपने पृथ्वीराज 
कालनम्म भीर मरणम साथदे सक्ता है, वात्मीफिं की तरह स्वयं जंगलमें 
रहकर राजभवन के निर्वाक्तित निरपराध सतीत्व के प्रतिगोध-सम्ं मातृत्व 
से मंडित होने की अवधि तके शरण ओर संरक्षण देकर रामराज्य कामन 
सुधार दे सक्ताहै मौर व्यास की तरह अपने नियोगजति वजो के दवेपमय 
द्वापर फे युद्ध-अवशिष्ट शोपित-समुद्र मे स्वयं को खद्धा रखकर भी भनि वते 
विजातीय युग को निष्कम्प, अनसूय ओर शुद्धभाव से भसीस सक्ता है : 
"सवे भवन्तु सुखिनः सरवे सन्तु निरामयाः 1 
सरव भद्राणि पश्यन्तु, मा करश्चद्दुःखभाग्‌ भवेत ॥"* 

थदि सौकतांचिक समाजवाद फो कभी साहित्य का एेसा साधक मिसेगा, 
तो पुरस्कार, परवरिश भौर नामज्दगीके लोभसे नही, योंउसपरष्डेष्ट्र 
शून्य का मोल जरूर दस्तगुना वदृत्ता जयेगा । 

पद दूसरी वत्त है कि जित दीवाल्तिये भ्यवस्पा कै वा्दारमे सद कु 
विकाऊ है, तो उसमें साहित्य फो भी पण्य के रूप मे अपने भस्तित्वे का गीचित्य 
सिद्ध करना होगा भौर तय तो साहित्यकार को भी पने घटे भौर मुनाफ़ 
का हिसाव रखना ही होया । कारण स्पष्टहै 


"वुभुक्षिवैः व्याकरणं न भूज्यते, 
नं पीयते काव्यरखः पिपासितः ॥"” 


६० / लौकतंत्न की कसौटियां 


वैसी व्यवस्था में रहीम को मन्सवदारी करनी होगी, गंग को सिष्दा 
वजाना होगा, कंमनदास को फतेहपुरसीकरी आर तुलसी को दिल्ली कै स्वार 
भे हाजिर देनी होगी भौर उनके साहित्य भ इन भदायगियो की भी बदा 
हो, यह स्वेथा स्वाभाविक है । लेकिन यदि साहित्यकार सच्चा है मौर उसका 
साहित्य, त्रिकाल के ताल पर धिरकने वलि तारो की क्कार से मेषजस की 
तरह स्वभावतः क्षडकर उतरा है त्तो आपदूधमं के बीच स्वधमे केसे मौके 
भीया दी जाते है जब. उसे मन्सवदारी गेवाकर्‌ भार ह्लोकना पड़ सवता ह, 
सिण्दा बजाना बन्द कर हाथी कर परो तते कुचमा जाने फे लिए रुखतत दना 
पड़ सकेता है, सलाम क्रये जानि विके मुख को देखकर दुःख लग सक्ता 
है भौर उसके दिल में प्राकृत जन गुणगान करने के पाप के पर्चात्ताप मेगिरा 
सिर धुन कर रो सकती है । मौर सच पृथे तो, इसी कारण बदायगियो के 
सीच रह चरष्टा मौर प्रणेता बनने का गवसर भी पाता रहता है। यों गुलाव 
को हम गुलकन्द बनाकर जब घाना वाहते हँ तो कोटो भे बिलदिलाने वाली 
हषी कारय उड़जा चुका होता है, लेकिन वची र्हनवाली सुशबर भी कोई 
कम बो चीज नही होती, गो कि वहे मुंजन से ज्यादा सीत्कार ते सामीप्य 


रवती है मौर उसको पता देकर उससे कटी बी चीज वहां से लापता हई 
होती है। 


यहां यह्‌ कह देना जरूरी है किं कोई भी व्यवस्था अपने शिरजे की 
मणनूुरी मे साहित्यकार को बाघकर जव उससे साषटि्य उगाहने लगती दै" ठो 
सच्चे साहित्यकार को दारुण पीड़ा होती है ओर उसका स्वधमं टूटने लगता 
हि। समाजवाद भी इसका अपवाद नही है । मायाकोरूस के समाजवादी 
तानाराहं कै दरवार-ए-माम में घोपणापूर्वंक कवियों को ललकार कर कट 
सकता दै-दोस्तो, एसी पुरर कविता लिखो जो लाल सेना के ठर कदम 
प्र ताल दे सके, ताकि पार्टी के मपने सालागे जले मेँ जन कामरेड स्तालिन 
इस्पात कौ राष्ट्रीय दावार की रपट पेश करने लगे, तो व कविता के उत्मादन 
का हिसा देना न भूलें । लेकिन, देखा कदं चुकनेके वाद भी वह॒ साहित्यकार 
कै उस स्वधमे से पल्ला नहीं लाड पाता है जि्तकी खातिर उसका ददं उति 
आत्महत्या करने को विदश्च कर देता है मौर यं्रणा-कम्प से चने के लिए 
षह जो कुछ रचता है, उसके भ्रायरिित्ते में उसे अन्ततः दुदकुणी करनी ही 
ती दै! यो यह्‌ भो यावण्यक नदो दै कि हर साद्ित्यकार अपने स्वधर्म 
कोन पाल सकने कौ पोड्ाको भोगने के लिद्‌ तैयार हो जाय । प्रतिभा 


सकतांतिक समाजवाद में साहित्य की भूमिका (६१ 


वेग्यादृत्ति नही कर सकती मौर आदमी को जीभ कुत्ते की दुम कौ तरह नहीं 
दिला करती, ठेसा हर भिसाल के लिए चरूरी नही कहा जा सक्ता । 

एसा भी सम्भव दहै कि साहित्यकार साहित्य-सृष्टि के प्रसंग मे जपा रहता 
है, उसे वह वित्कुल भिन्न ओर विरुद्ध होकर जिया करता हो । फिरभी 
कभी-कभी सच्चे नेता भौर सच्चे प्रणेता की एक जसी गति होही जतीदहै 
भौर तब दोनों ही धयं पीकर, संतोष खाकर विपुलः पृथ्वी भौर निरवधिकाल 
भ अपने समानधर्मा की प्रतीक्षा करते अविचल खट रह सक्ते हँ भौर द्रापर- 
रक्तसागर मे आकण्ठं डूबकर महाभारत का प्रणेता भौर कलिगुग के जणुवम 
के धु मे गुम होकर लोकतांतिक समाजवाद का नेता संयोग से कभी-कभी 
भित्कुल एक ही जसे वाक्य कहकर उत्तराखण्ड की गोर प्रस्थान करते: 

"“ऊर्ध्वेवाहुविसेभ्येण नहि कश्चच्छृणोति मे ।"' 

ह, भाज मेरी नात जनता नही सुनती है, लेकरिन एक दिन सुनेगी चष्टर, 

लेकिन तव शायद मेँ नदीं रह्‌ जगा 1 
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कटा जाता है करि अरब गाहशादौं मे से एक विजय करतां हुआ मिक्त कै 
भलेवरेन्डिपा नगर भे पहंवा । वह एक वदहूत वद्धा पुस्तकालय चा जिम 
दुनिया की तत्कालीन मौर पुरानी बड़ी नायाव किताबें कटरा चीं । चादशाहं 
नै हुवेम दिया फि इस पुस्तकालय को जला डालो । उसके घरमन्धि अनुयापियो 
कफोभी इस हुक्म को पूरा करने मे एक वार हिचक हई । उन्होने बादशाह 
कै सामने दव से एक वार कुठ तकं उपस्थित करने की कोशिश की ॥ बाद 
शाह्‌ ने भधिक जोरदार तकं से उनक्रा मुँह बन्द करते हए कहा, “अगर दन 
किताबों भे वे वीजं लिव है जो कुरान से मेल नही खाती तो निश्चयहीवे 
रफ दँ भौर इसलिए जला डालने के काबिल हँ भीर्‌ अगर दनक वतिं वही 
हजोकुरानमे लिवीजा चुकी हतो ये सब कितवे क्िसूल ह भौर इनके 
जला डालने से कोई नुकसान न होगा ॥'" अतएव अेवसैन्ड्या का पुस्तकालग् 
जला डाला गया। 
हो सकता है कि उपयुक्त घटना केवल कपोल -कर्प्ति हो । हौ सकता है 
कि वह्‌ मतेवजन्दपा के पुस्तकालय के वारे मे न होकर, नालन्दा या किसी 
अन्य पुस्तकालय के बारेमे हो । वस दससे नही दै 1 यह कथा पुस्तकों भौर 
साहित्य के बारे मे एक एते दुष्टिकोण का प्रतीक है भो जीवन भौरसत्यकी 
एक व्याख्या को मानने के बाद अपने कटूर विश्वास्तमे इतना बन्धाहो 
जाता कि किसी अन्य दृष्टिकोणकोएकक्षणके लिए भौ बरदाश्त नही केर 
सकता । केवल इतना ही नदीं, समे सारे सामाजिक जीवन कौ केवल एक 
दशन मौर सस्या वितेपके ठचि मे कसकर परिचालिते करने का उकतट 
उदसाहु भी निहित है 1 
निया फौ सभी सभ्यताओं मे एक एसा युग रहा है जव उनके जीवनः 
दशेन, नैतिक मूर्य, महत्वाकांश्ाए, विनाश ओौर निर्माण की उथलनपुधलः 
यानौ सारा सामाल्िक चा धमं गौर उतकी संस्याओं से पदिचालित षा । 
जिस धनुपा भें धामिक संस्थाओं बौर छनके प्रतिनिधियों का माधिपत्य 
समाजं मौर उसकी. शक्तियों पर रहा है, उसी मनुपात्त मँ विचार, केला भीर 


राजनीति भौर साहित्य / ३ 


विज्ञान पर धाक्निक मान्यताओं गौर पौराणिक रीतियों का भाधिपत्य रहा है । 
प्रारम्भमें त्तौ अधिकतर एसा था। दशंन, राजनीति, मथंशास््, आचार- 
-शास्त मादि सामाजिक वि्नानों की कौन कहे भौतिक विज्ञान भी, जै रसायन, 
गणित्त, ज्योतिष आदि भौ धमं से इतने मिले-जुते हुए ये कि उन्दँ अलग करना 
मुश्किल या। 
धर्मं के इस आधिपत्यकेदोकारणये। एक तो यह्‌ कि प्राङृतिक षरि- 
स्थितियों के विपयमे मनुप्य का क्लान इतना योड़ा याकि सामान्य तके 
वह उनका विष्लेयण करने मे असमथं था । अतएव सामान्य दैनिक अनुभों 
कैः लिए भी उसे तकं के अतिरिक्त अन्य रागात्मक अथवा रहस्यात्मक प्रदृत्तियों 
का सहारा सेना पडता धा-ईइस प्रकार शद्धा, विश्वास, दैविक प्रेरणा, भय, 
भक्तिभादिके दारा धमं को प्राधान्य मिला। यह्‌ विल्कुल स्वाभाविक प्रदृत्ति 
है । मनुष्य अपने वातावरण से सम्बन्ध स्थापित कयि बिना नही रह सकता 
क्योकि यहौ श्रकृति-पुय सम्बन्ध उसके जीवन की अनिवाये हन्दत्मक गति 
है 1 जव तक यह्‌ सम्बन्ध सामात्य बुद्धि या तकं से अनुभूत नही हो जाता तब 
तक के लिए उसे गरु-न-कु्, यन्धविश्वास ही सही, चाहिए । जिस तरह 
बच्चा जव तक चन्द्रमा के कलंक को अपने सामान्य अनुभवो से सिद्धनहीं 
कफर पाता तव तक उसके लिए चन्द्रमा में वैठी हई चरखा कातने वाली बुदिषा 
की कल्पना ही काफी है । बौदिक विश्लेषण से बाहर धार्मिक धोपणाओों पर 
अाधारित सत्यो कौ मान्यता शुरू मे निषिवाद धी । गड़बड़ी तव शरू हई जव 
मनूष्य की तकर-शक्ति ने धीरे-धीरे जागृत होकर बुद्धिगम्य अनुभवं की घोषणा 
कौ भौर इन अनुभवो भौर धामिकं अनुभवो मै विरोध षदा हा । मान्य 
मूल्यो की नयौ व्याख्या की आवश्यकता पड़ी भौर प्रण्न उठा कि नयी ओर 
पुरानी घोपणाओं मेसचेक्रिसे सुधारा जाय । निर्णेय अन्ततः उन वर्गोँकी 
पारस्परिकं क्ति केभाधार पर हा जोद्न दोप्रकारके अनुभवोके 
प्रतिष्ठाता रहै है । 
समाजके जीवन ओौर उसके दशंन में धमं के प्राधान्य काएक दूसरा 
कारणभी था । वह था धामिक संस्थाओं ओर पुरोहित वर्गो का उदय भौर 
समान कै अन्य वों पर उनके अधिक्रार भौर सत्ताके विस्तार की सीमा । 
समाज पर धर्म के एकाधिकारके दो मुख्य युग है । एक वह्‌ युग जिते एगेल्स 
ने वर्वर काल कदा है । जव इससे आमे चलकर कपि मौर उक साथ-साथ 
वास-स्वाभियों का समाज प्र अधिकार हआ, तव नये वभे ने पुरानी मान्य 
तोभं ॐ विरुद्ध अपने सपं मेँ नयी तारिक जिजासाओं को जन्म दिया । स 
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प्रकारं भ्रारम्भमें धमं से अलग या उसके समानान्तर साहित्य भौर दशनकी 
रीति सामने मायी 1 भधिकतर सभ्यता्यो में कला गौर साहित्यिक रचनार्थ 
का यह प्राथमिक विस्फोट है। यह याद रना चाहिए कि विवारविमर्षं 
पूतया धर्म का विद्रोह होकर नही माया, वयोकि उस समथ की प्रगति 
इतनी मामे नही हु्यो । फिर भी धर्मं का एकषत्र साग्राग्मि नहीं धा मौर 
स्वप्तन्तर विचायं की सम्भाकनाभथी। धमे केवल ष््न नये विचारोकेस्नोतया 
पृष्टि के लिए प्रयुक्त था, ठीक उसी प्रकार जसे पुराने धामिक पुरोहितो में 
से कुछ ने नये दाप्त-स्वामियों के महस्व को स्वीकार किया भौर अपेद वं 
के एकाधिकार कै विष्द्ध इनका समर्थन किया। इष परिस्थिति कामच्छा 
उदाहरण हम ग्रीस की प्रारम्भिक रचनाओं में पाते । उस समय के महा- 
काव्यं, नाटको या दर्शन भें मूलतः धामिक मान्यताएं या मायां ह, लेकिन 
वे अधिकतर रूदिगत धर्म के बाह्याचार मे परिवर्तेन या परिमार्जन करने के 
लिए रयत हई है 1 भारत भं भी महाकान्यों, विकनेपतः महाभारत गोर उष- 
निपत्पूत सिद्धान्तो कौ श्रदृत्ति से पत्ता चलता है कि पुराने पुरोहितं के 
एकाधियत्य को चुनौती देने के लिए धमं फी माम्यताओ का नया ताक्िकि 
विष्लेषण करमे की आवश्यकता पदी । इस प्रकार विचारों म उदारता की 
नीति दिखलायी पदवी । 
ग्रीस ओर रोम के दास-स्थामी समाज कै विनाश के पश्चात्‌ सामन्तशाही 
के युगमेंयूरोपर्मे दूसरी बार धर्मं के एकाधिकार का वोल-घाला दिषलायी 
पडता है । यूरोपीय इतिहास भे लगभग एक सहत वपं का सामन्तवादौ युग, 
जिसे मध्यकाल ओर "डाके एज" (अन्धकाल) भी कहते है, करई प्रकारसे एक 
दिलचस्प युग । संत पीटर का ईसाई चच अपने पूरे अधिकार के सा 
समस्त समाज पर छा गया भौर नये सामन्त वग का पोपक, ओर एक श्रकार 
सेस्थामी वनकफर, राज्य करते लगा। इस नये च्च के पास जबरदस्त 
धारणा थौ ओर अपनी सत्यता तथा उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध भे घहिग 
विश्वासं थ । अतएव इसके विस्तार के साथ-साथ धर्मान्धता अपने मव्यन्त 
उग्र रूपमे मायी भौर जिस तरह उसने पुराने दासस्वामि्पो का विनाश 
किया, उसौ तरह उक्ते रोम मौर ग्रो के उदार ओर जिज्ञासा-पूलक भनु 
सन्धानों ओर साहित्य को भौ जड़ से उखाड़ फका । होमर, मफलातुन, जस्सू 
सिरो भौर पिनेका इतिहास के पदं ते इस तरह मायव हुए जते उनका क्री 
अस्तित्व हौ न रहा हो । पुरानी किताबें खोज-षोज फर नष्ट की गयीं ओर 
भनुष्य फी जिज्ञासा के उवरदस्त शाहकार हजारो वर्पो तक अश्नाव बन्दर्ओ 
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की धूल फते रहे 1 इत युग का प्रमुख साहित्य केवल धाक साहित्य है । 
लिखने का अधिकार केवल पादस्यों को रह गया मौर यदि अन्य को लिवता 
भीधात्तो उस प्र चचं का जवरदस्त अनुशासन ओर सेन्षर काम करता था) 
मपने दरस सेन्सर के अधिकार का प्रयोग चच के अधिकारी काफी अच्छी तरह 
करते रहै ताक्रिकहीं से एक वक्य भीकुककान आ हुते । प्रारम्भके 
चच-साहित्य मे, जव वह्‌ नये विकास का द्योतक था, गौरव ओर भिणनकी 
भावनाए हनो निष्जपही समाजको वल ओर गति प्रदान करती रही 
हीगी । सेषिने आगे चल कर वह्‌ केयल क्रूर भौर जह्‌ निषेधो का खूप धारण 
कटने लगी । 
इस्लाम के उदय के समय, पर्चिमी एरिया में भी इसी प्रकार नये समाज 
का दाशंनिक भस्त्र पूरणं रूप से नया धमे हज । इस्लाम ने अरब भाति को 
अपनी सवेनाभी बर्व॑रता से सहसा जगाकर किस तरट्‌ उनम नयी मान्यताओ 
भौर मये समाज के निर्माणि के प्रति एक अदम्य लालसा भौर विश्वाप्त पैदा कर 
दिया, यह्‌ विषश्वकफी महान्‌ क्रांनिकारी पटनाओमें से एकह। लेकिन ध्यान 
रखने की वातयह टैकि इसकेपस्राथभी धममंकावह एकाधिकारथाजौ 
समाज मे अपने अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को समूल नष्ट कर 
देना वेहुद जरूरी समक्षता है । इसलिए यदि इस्लाम के ग्र विस्तारके युग 
भे एेसी घटना, जिनका सिक्रहमने शुल्मे व्ियाहै, घटी तौ को 
आश्चयं की धात नही दै । 
मध्यकालीन म्ररोप भौर इस्लाम के सामन्तवादी साघ्राज्य के आर्थिक 

संगठन मे विभिन्नता होति हृए भी मौलिक रूपं से हम करई प्रकार की समानता 

पतिदहै। सौर दसी प्रकार उन दोनों की दाशेनिक ठयवस्थाभों को, जिन्हे 

उन्होने जन्म दिया, पुष्ट किया, सास्कृत्तिक ओर जीवन के मूल्यों का आधार 
बनाया तथा अपने वं कै आधिपत्य के लिएु दाशंनिक हथियार की तरह प्रयुक्त 

किया, हम कई गुणों मे समान परति है । पटने तौ यह कि दोनोंकाही दाशे- 

निक मधार-स्तम्भ धमं है । इसकी मुन प्रति उन्हें बवंर (जमनी, अरव) 

अना दास-स्वामी समाज (रोम) ते विरासत मं भिलौ थौ । इसका अर्थं यह्‌ 

याकि मनुष्य.की ताक्तिक ओर भौतिक-वं्ञानिक जिज्ञासार्ओं ने अव तक जो 

खोज की थी, वट्‌ वहत हौ थोड़ी वर्कि नगण्य यौ मीर इन घोजों फे माधार 

प्रर विश्व ओौर प्रकृति का कोई पैसा ताङ्गिकं रेखाचित्र भी तैयार गही किया 

जा सक्ता था जो समन्वित हौ ओर श्रद्धः-विश्वास्न पर आाछारिक अषष्यार्मिक 

या पारलौकिक परम्परा से पुष्ट विश्व-दर्शन के चुनौती दे सके । संहेप म मभी 
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तक बह एतिहासिक परिस्थिति नही उत्पन्न हई थी जो तकं मौर धमनि रक्षता 
फो शासक वेगे का दशन बना सकती 1 
दुसरे यह कि दोनों का उत्थाने विचारे मेँ ऊवरदस्त एकाधिका र--अथात्‌ 
टोेलिदेरियन ढंग के सराय हुमा । इत एकाधिकारके दो लक्षण है! एकतौ 
मह कि विचार, दर्थ॑न, साहित्य आदि के प्रसार, परिवत॑न ओर परिवधंन भादि 
का अधिकार अधिकांश ही नही वल्क पूर्णतया केवेल एक विशेष पर्गे के हाथ 
भे रहाजो सष्त दमन ओौर कभी-कभी तो मूत्यु-दण्ड के साय शधिकारको 
उपयोग मँ लाता रहा । गूरोप में यह विशिष्ट वगं पादरियों का भौर दक्षिण 
परिचिमी एशिया में मौलवियों का था । दूरी ध्यान रखने को वातं यह है कि 
विचारो को प्रकट करने वलि सभौ शास्त्र, भोर विशेषतः साहित्य एवे कला, 
एक मौलिक दर्णेन मर्थत्‌ धम के सिद्धान्तो कै साय एस तरह जकड़ व्यि शे 
क्रि उनका सीधा सम्बन्ध चिरन्तन-्रवाहयुक्त जन-अीवन के साथ न होकर उस 
धर्म॑-दशेन से हुआ जो स्वयं जीवन न होकर जीवन की दाशंनिक व्यव्या मात्र 
या। माकं ते कहाहै क्रि जने-जीवन यदि बुनियादी ढांचा है तो धर्म, विचार, 
शास्त्र, कला आदि वाद्य चि है । इत प्रकार साहित्य स्वयम्‌ एक भपने निमों 
से परिचालित होने वाला बाह्य ढीचा न रह्‌ कर, भन्य बाह्य ढीचि का बाह्य ठचा 
यमने के लिए विवश हो गया । मौर इस पर विचार करम फी वात यह है कि 
धमं कौ विचारधारा “भौतिक जीवन से मधिक द्र है गौर उसते विल्डुल 
असम्बद्ध मालुम पडती है ।' (फ डरिक एगेल्स, शुडविग प़्रायरवाख') 
जमन सामन्तवाद को अपन प्रभूत्व को बनाये रखने के लिए पा क्यों 
करना पडा ? इसके उत्तर मेँ हम उसके स्रोत कौ याद करे । नोकुषटभी 
स्फूति भौर जीवन-दागिनी शक्ति रोमन संसारम जर्मनोंने डाली, बहु 
“वर्वेरता" घौ । सत्य तो यह दै कि केवल वर्वर ही एक मृण्मय सम्यताके 
चंगुल भे कराहती हई दुनिया को नया जीवन प्रदान करने मँ सफलं हेति ई । 
शौर बेरता का उत्तर-काल, निस जमेन पहेव बुकेथे, स संतरथ के 
लिए सवप्ने मधिकं अनुकूल था। यह बात सव कुछ स्पष्ट कर देती है 1* 
(छं डपिकि एगेत्म, "परिवार, राज्य यादि का वारम्भ") जसा स्वयम्‌ एगित्म ने 
कटा है, इसा सिन्त से सारी शंश्ना का समाधान हौ जाता है। उत रेतिहा- 
सिक समय मे जर्मनो कौ केवल अपनी सहन वीरता भौर पफरीजी उत्माह के वल 
पर, जो उनके उत्तर वरबेर काल को निणानी थौ, एकः एसे समाज का विनाश 
करता पष्टाणो भौतिक रूप से अन्दर-अन्दर विर चुका या, धरठनफे गरवे 
जारा षा, सेनि जिसकी सस्ङितिकं भगवि वर्वेद जर्मनोते क्यु भाय 
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की थी । विजित समाज को पूननिमित करने का, भौर उत भविष्य का 
रस्ता बेताने का काम देसे विजेताओं के ऊपर पड़ा जो विजितो से पिष्ठहे 
दृएये। देसी दशा भें यदि भौतिक शक्ति भौर वं शक्तिके आधार पर 
विजेता रहते भी तो भी उन्द संस्कृति मे दासता स्वीकार करनी पडती, 
क्योकि उनके पास स्वयम्‌ एसा बुष नही था जिससे वे पुरानी सस्कृति कौ 
परिमाजित्र करके अपने हित में युक्त करने मे सफल होते । फलतः उस 
अवरदस्त एकाधिक्रार का जन्म हुआ जिसका ऊपर वणन किया गया है । 
एगल्त ने जमेन-रोम-सषपं ओर यूरोपीय सामन्तवादी संस्कृति कौ जो 
ग्याष्याकीरहै, भौर बर्बरता फे उत्थान काजो रेतिहासिक सिद्धन्ति प्रति- 
पादित किया है. वहं बहुत कुष्ठ अरब-ईरान-संर्प, इस्लामौ सस्ति ओर 
अरव के उत्थान मे भी दशित होताहै। कु अर्थो मे तो हम यह भी कहू 
सक्ते हँ कि दस्ताम-पूर्वं अरव जमेनो से केही अधिक ववंरता की अवस्थामें 
ये| र "वैरता' का प्रयोग उसी अथं में कर राह जिस भथंमें एगेस्मने 
यक्तं किया । मुहम्मद कै आगमन के समय, ईरान अपनी संस्छेति भौर 
सभ्यता के चरम पुष्म इतिहास को अपित कर चुका था भौर भव लगभग उसी 
अवेस्यामें था जिसमे ईसाकी चौयी शताब्दी मेँ पतनौन्मुवं रोम था। 
पश्चिमी एशिया को फ़्ौजी मौर भौतिक शक्ति अरो के फ़ौजी वग के दाय 
भे सायी, लेकिन रान की उच्च सास्कृतिके परम्परा के रहते अरव के लिए 
पश्िमी एशिया का नेत्रत्वे करना असम्भवे था । फलतः बगदाद भौर भदन 
फी सभ्यता पारियों की संस्कृति के मूलोच्छेदन पर कायम हई । बहा भी 
देम उन्ही कारणे धर्मं ओौर धामिक वगं के एकाधिकार को कला भौर 
साहित्य प्र देखते है । बल्कि प्रारम्भिक इस्लाम तो कला भौर साहित्य का 
इतना उषदेस्त दुश्मन होकर भाया कि कविता, मुतिकला, संगीत मादिप्तो 
विकल भर्वेध घोषित हो गयीं । 
इस टोटेलिटेरियनिक्म-धमं का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे एकमात्र, 
निरं एवं व्यापक अधिकार का परिणाम साहित्य ओर कसा पर क्या 
पड़ा? पूरेषीय सामन्तवाद का युग सस्छृतिक दृष्टिकौणसे भी भन्धकार 
काग कहलातादहै। म्रीम भौर रोम की साहित्यिक परम्परा, जिससेदी 
१४ शताब्दी के बाद सम्भू भूरोप मौर फलस्वरूप दुनिया को गति पिक 
याती थौ, लुप्तप्रायहो गयी । कठोर धर्मे ओर धाभिक वनंकेदातहो जाने 
कै कारण कविता, भौर ग्य, सभी धमं के तिए प्रचार का साधन मावर रह 
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गये ! प्रम ३०० वपो तक ठो नाटक कौ परम्परा ही समाप्तप्राय रही, 
ययो चच अभिनय कौ पसन्द नटी करता था । तरहवीं णताब्दौ तक गति- 
साति एक प्रकार के जन-नाद्‌य का उदय हभ 1 परन्तु ये जन-नादूय भी कैवल 
सा मसीह ओौर संतो ॐ जीवन के आधिकारिक उद्धरण भात्र रहते भे । उन 
पर पादरियों कौ सस्त पहरेदारी रहती थी ताकि स्वौठ़ृत धर्मे के विष्डफोई 
भी भावना उनमें न माजाय। संगीत, शिल्प आदि जो कुछ भी योड़ाहृत 
था, वहं चच कै भीतर सीमितदटौ गया ओर धर्मकी आवश्यकतामों की पूति 
का साधन भर रह्‌ गया इसी प्रकार अरव भौर उसके दवारा विजित सभाभीं 
काभी हाल हभ । यह कहना गलत होगा कि सामन्तवद क निर्माता, मध्य 
कालीन साप्राजयों फै विस्तारक इन टोैतिटैरियन वर्गो ने केवल विनाशका 
ही कायं किया, निर्माण कठ नहीं किया । प्ररनतु वद॒ निर्माण भारिक एवं 
समाजनतंवटन आदि अन्य क्षेत मे है। सारिव्य के केतनं मे वे नेतृत्व नींद 
सके वयोकि साहित्य कै निर्माण के लिए जो पेतिहासिक उदारता अपेक्षित ट 
वह उनके लिए सम्भव नही थी । भौर इसीलिए प्रारम्भिक प्री, रोम, ईरान 
के दास-स्वामी-वगे ने वह्‌ कुछ कर दिवलाया जो मध्यकालीन ईसाईया 
दष्लाम नही कर सक्ता था । 
इस्लाम के अन्तमेत शरान साहित्य की गति कोहम दोपुगोँमंवाट 
सकते ह । एकं तो असवो के उदयकाल मे सलीफाओौं का युग जवकि धार्मिक 
वर्गं का विशेष प्रभूत्व या । प्रारम्भ की इन चार शताब्दियों तथा हम साहित्य- 
निर्माण का काये लगभग शूत्य पाति द । मातवी शताब्दी से लेकर दवीं 
शताब्दी के अन्त तक जो कुछ भी योड़ी-बहूत शायरी हुई है, वह्‌ केवल ईश्वई 
या मुम्मदकी प्रशंसा तक सीमितटहै भौर इतेभी कूरानी परम्परा के 
अनुकूल ही रखना पड़ता था। अतएव इसमे अधिक मौलिकता की गुंजायश नहीं 
थी । घ्म के अन्तत ही सही, लेकिन यदि कोई मधिषत व्याख्या के अत्िर्क्ति 
छिन्दौ अन्य विचारो का समावेश अपने काव्यमे करते का साहस भी करता 
तो उमका परिणाम भी वही होता जौ 'अनलहक' कह्ने चाले भन्मूर का भा । 
इस्लामी साहित्य का द्रुमरा युम दसवीं शताब्दी भौर उसके दाद का दै । 
एमेत्स ने जर्मन द्वारा स्थापित योरोपीय सामन्तवाद की चर्चा करते समय यह 
दिषठनाया है कि पतनोनदुख रोमन सभ्यता की तुलना मे सामन्तगाही भे जो 
सिक लोकवादिता मायी, ओर दामों कौ बर्ध-दासता कौ अव्या प्रात रई, 
षस सुधार का आघार जर्भनो की वही व्रता थौ जो आदिम समाज से निकट 
छने के कारण ही दात-स्वाभी समाजसे भर्धिक श्रना्तातिक होती है। हम 
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पहुने सेकेत कर धुरे है करि थरवों की अवस्था जमेनों कौ वर्वरता की सपक्षा 
अधिके पिष्ट हुई धौ । अन्य कारणो कै साथ, जिनका विस्तृत उल्तेख करे 
की बहा कोई जरूरत नहीं है, यह भौ एक महत्वपूर्णं कारण है जिसके एलः 
स्वप इस्लाम सामन्तवाद दुरोपौय सामन्तवाद से कही अधिकः प्रजातातिक 
र्हा । एगेत्स का वही सिद्धान्त इस्नामी ओर भूरौपीय सामन्तवाद की 
आन्तरिक भिन्रताओं को स्पष्ट करता है । इस्लाम की प्रजातांत्निक चेतना के 
कारण ही मौलवौ-वगे भौर चर्च की वह सुगटिति सामन्तशाही न स्थापित हो 
सकी जसी यूरोप में सम्भव हु । दुसरे, इस्लाम की दपर ही शताब्दी मे 
ष्स्लाम मे वह्‌ विद्रोह भौर विस्फोट प्रारम्भं हो गमा जौ ईसा धर्में 
पद्धह्दी भौर ॒सोलहवीं शताब्दी मे हुआ । इस्लाम उमेय्येद भौर अम्बासी 
खलीकाभो के वाद दही दो शिविरे बेट गया । पुरानी परम्परा वाते सुती 
कहतामे ओर गली कै सनुगरतो ने शिया सम्प्रदाय की स्थापना कौ । शिया 
सम्प्रदाय का अधिक प्रसार ईरान में हभ जिसके लिएु यह्‌ नया सम्प्रदाय 
भर की दासता से मुक्ति, या कम-से-कम उसके विष्ट विद्रोह का सदेश लेकर 
आया । स॒ प्रकार एक वार फिर रान को सास्छृतिक नेतृत्व का भवसर 
भ्िला । घाभिक टोटैलिटेसियनिच्म को चुनती मिली गौर साहित्य भौर कला 
का अवश स्रोत फूटा । 

इस प्रकार दसवी शताब्दी से ईरान के नेवरृत्व मे इस्लाम कै सादित्यिके 
मौर सास्छृतिक पुनर्जागरण का युग प्रारम्भ होता दै। जो क्राम एकाधिक्ार 
मँ बेधा हुभा अरव नहीं कर सका, वह्‌ विदरोदी ईरान ने क्रिया । षस नये युग 
कै प्रारम्भिकं दौ कवियों का उतल्तेख करना आवश्यक है । एक फिरदौती गौर 
हमरे अब्रतैद अवू व॑र ।ये दोनों ही सहसु ग्नवौ के समकालीन ये। 
फिरदीपी का शाहुनामा विश्वविदित दै) विशेषरूपसे ध्यानम रखने की 
यति यहहै कि कटर मुसलमान महमूद श्रबनवी द्वाराः प्रेरित भौर पोधित 
ईरानी पाहित्य की विसाल धारा का यदं पहला नियर, ईरान की राष्ट्रीयता 
का गौरव ओर उट्वे दए ईरान ै उल्लास भौर उत्साह का यह महाकाग्य 
ईरान के उन पुराने वीरो का इतिहास है जव दस्लाम का कीं नाम-निथान 
भी नही था। यह तो नही कहाजा सकता करि शाहनामा पर तत्कालीन 
इस्लाम दनि फा कोड्‌ पभाव नदी है । महत््पूणं बात यह है किं गाहनामा 
याधिकारिक इस्ताम-दशेन के एकाधिक्ार से मुक्त है ! उसकी प्रेरणा का सोत 
बिल्कुल द्रा है 1 आदिर क्या कारण है किजव प्रुरोप मे चका योर 
अस्व कौ प्रवम चार शताब्दियों मे इस्लाम धमं का समस्त कला गीर साटि्य 
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पर सम्पूणं ओर निरु शासन धा, तव णाहनामा जता शाहकार नहीं सिवा 
जासका? 
ईरान के इस्तामो सादित्य की एक प्रमुख धारा सूठी साहित्य है जिसके 
उन्नायक अवूैद अनू चैर है ! यद्यपि सूफी मतत साधारण धामिक भावना की 
ही एक धारा है, मौर शाहनामा कौ तरह धरमेनिखेक्ष नही है, परन्तु मुख्यतः 
वह्‌ स्वीकृत इस्लाम धर्म से भिश्च ह 1 विद्धानों काकहनाहै किदस्ताम की 
दूसरी शताब्दी मे ही सूफीवाद के अंकुर निकलने प्रारम्भ हो गये थे । ठीकदहै, 
परम्नु यहं सूफीवाद उच्च साहित्य-र्चना का आधारदोसौ वर्पो तक नही वन 
सका कयोकि मौलवियो का सास्छृत्तिक एकाधिकार दसवी शताब्दी तके अच्छी 
तरह नही द्रट सकाधा) नये ईरानमे यहु एकाधिकार नहीधा। इसलिए 
अदरूमैद अबू खैर सूफीवादके युगनिर्माता ये) उक स्वादयो मे नये स्वर 
निके 1 मौवविर्ो ने उनकी जोर सन्देह कौ दृष्टि से देखा, गाद मेँ उनके 
विचारो को दस्ताम-विरोधी भौ कहा गया ओर उनके विरुद बहुत प्रचार किया 
गया । लेकिन तव तक मौलविरपो की तानाशाही समाप्तहो चुकी यौ गौरवे 
सवृतैद अव खैर को उस्र अंजाम तक नही पवा सकते ये जहां उन्होने मूर 
को पदंवाया था । इस तरह सारा फ़ारसौ साहित्य मौलवी, शेव मौर धार्मिक 
महन्तो के विष व्यंग्य, परिहास, उपास, रोप, विद्रोह से भरा पडा दै 1 
सारित्य ओर साहित्यकार को जव एक निष्वित विष्व-दर्शनके चंगुलसे 
ष्टकारा मिला भौर वह मृक्तं होकर उसी दशेन या किसी अन्य दर्शनका 
साक्षात्कार अनजीवन मै अपनो चेतना से कर सका, तभी उसका विकास 
सम्भव हो सका । मूरोष के सामन्त-काल भे, या इस्लाम भ प्रथमं चारसौ 
वर्पो मे, जद चारो ओर सेन्सर का राञ्य था, रौद की, फिरदौसी, मौलाना 
रूम, हाफिज, उमरैय्याम की कल्पना भी नही की जा सकती । 
पन्द्रव शताब्दी भे मूरोपमे एक नयी धारा वहो । एक नगपेयुगके 
अंकुर कटे । इसे रिनेेन्स या पुनर्जागरण का काल कते है । इसके फलस्वरूप 
करई शनाल्दियों का लम्बा मन्धकार-काल समाप्त हुमा मौर हम देखते है कि 
कु ही वर्पो के अन्दर इटली, रक्त ओर इरलष्ड क नेतृत्व मे एक रेस नयी 
संस्कृति, नेये साहित्य ओौर कला का निर्माण हुमा जो मा्रा मौर गुण दोनों 
हीमे मध्यकालीन वातावरण के विलकरुल भिन्न है। इमनेये प्रको का वादेक 
था उढता हुमा मध्यम वुं जिसने सामन्त युग का विना किया, राष्ट्रीयता 
कौ जन्म दिपा मौर पूजीवाद कौ स्यापना की 1 इस नये मध्यम वधं ने विशव- 
दर्शेन, सास्छ्रतिकं मूल्यो, ओर साहित्य तथा कला के क्षेत मे एसी उयत-पुयल 
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भचामी कि पुरानी परम्पराओौ ओौर भान्यताओं का सारा महल ढह गया 1 
पहले जव जर्मन सामन्तवाद ने रोमन समभ्यताका विनाश कियाथा, तो 
उस समय भी एक सामाजिक क्रान्ति हुई थी । समाज का आधिपत्य एक नमे 
वके हायमेगयाथा। जौर अस्य वर्मोकी अवस्थामें भी परिवर्तन हए 
यै । जसा हम पहले कह चुके है कि प्रत्येक मधिकारौ वे अपने भाधिपत्य को 
यनायै रखने के लिएु विशेष विश्व-दर्शन को जन्म देता है। इस विश्व- 
दशन का स्वरूप एकाधिकारमूलक (टोटैलिरेरियन) था उदारताभूलक हौता 
है । यह्‌ स्वरूप विजित वगं की अपेक्षा, चिज्ञेता वे की सास्कृतिक स्थिति परं 
वहुतरं निर्भर करता है । दास-स्वामी समाज की तरह सामन्तवादी समाज 
को पी मपो विश्व-दर्शन को धर्मकाही स्वरूप देना पड़ा क्योकि तारिक 
जिज्ञासा तव तक बहुत पिष्ड़ हई थ 1 
परन्तु पूंजीवादौ मध्यम वे ने विश्व के इतिहास मे धममे--भौर उसके 
मूल भाधार श्रद्धा ओर विश्वास को पहली बार सच्चे अर्थो मे चुनौती दौ । 
विचासे कराजौ यह नया संघपं शुरू हभ, वह केवल दूदिग्रस्त धामिक 
प्रम्पराओ को अधिक उदार वनाने के लिए ही नहीं या, धमं मेँ संशोधन फर 
। शिया गोर सुन्नी सम्प्रदाय स्थापित करने का ही नष्टी धा, वत्कि स्वयम्‌ धप 
को उपक सावभौम उच्वासन से हटाकर उसको अगह पर एक दुसरे दर्शेन 
को स्थापित करने कतिषु था । ज्ञान का यह्‌ नया आधार था भौतिक विज्ञान 
ओर ताक्िफ भिज्ञाता ! सोलहवीं शताब्दी तक धिज्ञान ने इतनी उन्नति कर 
सौ थी कि वह्‌ एक रेखाचिव की भांति विश्वं कौ एक नया देन दै सकता 
थाजौ तकं बीर बुदधिगम्यहो भौरि स्वीकार करने के लिए पोप भौर 
पादयो की गहर की जरूरत न पडे । गैलीलियो को पादरियोंने मरवा 
शना, परन्तु गंलोलियो ही नये युग की भावना का प्रतीक वना । विज्ञान भौर 
उसके अनुसन्धानों नै इस तरह मध्यम वेके हाय में नकेवलं उत्पादनेके नये 
साधन दिये जिसे वे समाज के मन्य वों पर अपना आधिपत्य स्य्पित करः 
परक, घत्कि एक विश्व-दशेन भी दिया जिससे वै धमं की सास्कृतिक दासता से 
मुक्त हौ सके । 
धस प्रकार पुंजीदादौ वर्गके लिए राज्य भौर शासन की सत्ताके निए 
देष्वर्रद्त अधिकारो कौ आवश्यकता नही रह गयौ भौर राज्य एवं णामन 
कै लिए एकः जलग विञान-शास्त् की उत्पत्ति दई जिरूका नाम राजनीति है} 
सनये विज्ञानकी माधारधिताएं तर्कं, बोदिक अनुभव भौर सामाजिक 
भावश्वकता धी । नेवयुग के प्रथम राजनीतिनास्ती भरफियाविस्ही ने राज्य फी 
पत्ता को सर्वोपरि धोपित्त करते दए षच के सुसप्राय अधिकारो का फातिहा 
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पढ डाला । धीरे-धीरे राजनीति गीर्‌ राजगीत्तिक बावश्यकतार्ओौ ने गपना एक 
भलमग अरितत्व वेना लिया 1 
स्तनिक दुष्टि से नया पूंजीवादी मध्यम वग अपनी देतिहासिक चिग्भे- 
दारीको निभानै कै लिए अच्छी तरह समर्थं था क्योकरि उसके तकं भौर बुद्धि. 
के नस्त स्वभावतः रूदिरयो भौर पुरातन विश्वासो की भपीक्त से कही ज्यादा 
मजबूत पडते ये । सखरासतौर से उस समय जद दन रूढ्योकी दुहाई देने 
वाले चग की ताक्रत हट चुकी हो गौर वह्‌ समाज कै नेनुस्वसे च्युत टौ चुका 
हो । पूँजीवाद मूक्तं प्रत्तियोभिता का वादहै। दसी मुक्त प्रतियोगिता के मल 
पर उसने सामन्तो को भो परास्त किया ओर इमी फे यलं पर उसने सामन्त 
वादी मूल्यो को भी स्थानच्युत किया \ अतएव स्पष्ट है कि पूंजीवाद के लिए 
उस सास्कृलिक एकाधिकार वाद की कोई जरत नेही घौ जौ जमन माजर 
बबं के लिए भनिवायं थी। 
इसके अतिरिक्त एक बात ओर दै । यद्यपि तकं कौ नमी लहर ने धिक 
विश्वासो की बड़ इस तरह हिला दी थी कि उसका स्वामित्व हमेशा के तए 
समाप्त हौ गया, लेकिन धर्मं द्वारा प्रचारित विष्व-द्थ॑न का स्थान तेनेके 
लिए उतना ही विशद सौर असंदिग्ध विश्व-दशेन देने कौ सामथ्यं अभी विज्ञाने - 
भेनहीहू्ईथी 1 सत्यतो यहदै कि धर्मं ओर धामिक भावना तव तक परणं 
रूपेण ममाज से विनष्ट नहो हो सकन्नी जब तक वगे-संधपं समाज मे घलेगा } 
कारण यहद कि शुद्ध वैज्ञानिक मानवीय दर्शन सपने तारिक सामन्जस्यके 
कारण वरमहीन समाज का ही दशन होगा । बतएव एक वर्ग दवारा दूसरे वें 
वैः शोषण, ओर समाज मे चलने चाले द्रन्द्र का सामञ्जस्य कोई भी चाक्रिक 
सिद्धान्त या सास्ति मूल्य नदी कर सकते ! चरगे-तमाज वमे-मूर्थो को ही 
जम्म देगा । गौर्‌ चकि व्े-मूत्य समक्त समाजे को निद्र आात्मसाद्‌ नही कर 
सर्कते, अत्तएव अपने अन्तिम रूपमे वे कभी भी ता्िक या बुद्धिवादी नही 
हो सकते । इम दन्द को न्यायपूणं सिद्ध करने या इससे पलायन करने, दोनों 
ही के निषु बुदधिविरोधो अदृत्तियो का सहाय लेना पड़ेगा 1 इससे स्पष्टो 
जायमा करि पूजीवाद म्यौ ध्मंको समाजसे समूल नष्ट नटी कर सकता, 
यद्यपि वह्‌ उ चुनौती दे सकता मौर कमजोर कर सक्ता है 1 दते यहु भी 
स्पष्ट हो जायगा कि क्यो पूंजीवाद के दाशंनिक वुद्धि फा सहारा लेकर चलते 
हए भो अन्त भे बनिवार्यंतः रहस्यवादी योर ईष्वरवादो या ध्म॑वादीदो 
जाते ई। 
अस्तु, विज्ञान ने धम केः सूक्रावते मे उतेना ही पूणे दथेन पुनजगिरण के 
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समय भें प्रस्तुत नही किया, परन्तु रेवाचित्र भवश्य प्रस्तुत कर दिया 1 इस 
रेषाचित्र मे इतनी सम्भावेनाएे थी कि समस्त र्ानिके गौर विचारक एक 
भार आशा भौर उत्साह से आन्दोसित हौ उठे 1 जिसे जहां समन्च मे आया, 
सपनी बुद्धि के अनुरूप चासं ओर दौड़ पड़ा उन रंगों फो खोजने भौर गपनी 
तालिका भे प्रयोग करने के सिएु जिनसे पूया नितर वैयार हो सके 1 चूँकि खाली 
जगह वहत पड़ी थी, अतएव कही कोड रोक नहीं थी । ग्रीस-रोम एके बार 
किर जीविते हृए । भनुदन्धान ओर मालोचना कौ धूम मची 1 
अतः संस्कृति भौर विचारधारा के क्षत्र मे उठते हए पूंजीवादी मध्यम 
चेय ने जिने मूत्यो को प्रतिष्ठापित क्रिया, वे संकषेपभेयेरै) एक, घ्मेकी 
भरगह्‌ ज्ञान की तकरपूं ओर बुद्धिवादी धारा नेते सो। अधिकारी वर्गंके 
शासन का रस्त जव धमं न होकर राजनीतिशास्त हो मया । दूसरे, विचारों 
फी स्वतन्त्रता भौर उनकी सूक्तं प्रतियोगिता का दौर णुरू इभा । ोटैलिरे- 
रियन सन्तर का पतन हभ । तीसरे, अनुसन्धान, आलोचना बीर अन्वेषण 
की प्रटेत्ति जागरित हई । चौये, कोई देता निधिवाद विश्व-दणेन या णास्तर 
नरह गाजो विचारों कौ समस्त धारां को आत्मसात्‌ कर ले । म्तएव 
हप युग के मूल्य का मापदण्ड केवत्त व्यक्तिवाद ही है । सव भिलाकर पुंगी- 
वाद को मपने उज्ज्वल भविष्य भौर सांस्कृतिक उत्तमता भे इतना भधिक 
भत्मविश्वास था विः उसके लिए टोटैसिटेरिमनिज्म की भावश्यकेता नही रह 
गयी 
इन मूर्यं के चलते साहित्य को जो सर्वमुखी उन्नति हुई, उसका चिस्तृत 
विष्लेषण करने की यहा कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती । पूंजीवादौ भररोष 
मी विष्व-साहित्य मे जो देन ह, वह हमारे लिए निकट की घीच है । मध्यम 
वर्गीय प्रजातन्त्र मौर प्रजाताततिकर भावना फे साध साहित्यं के द विस्तार 
को देवकर, अवश्य ही तुलना मे भुनानी परजातन्त भौर ईरान क उदार 
युध की साहित्यिक प्रगति, स्रीर विरोघाभास-स्वरूप मध्यकाले का समस्त 
भन्धकारे यादभाजातादै। हम यहां धम कौ चुनती देने वाली उनी 
शक्ति की चर्चा करेगे जिसे हमने राजनीति कहा है मौर जो धीरे-धीरे विज्ञान 
कौ सहामेता से अपता एक पूणं विश्व-द्शनं प्राप्त करने का भ्यास करती 
र्टीहै। 
सतह्वी शताब्दी के मध्य तक, पूजीवाद के भारम्भिक युग भे अप्रेजी 
साहित्य राजनीति या उक भवश्यकता्यो से अधिकतर मुक्त रहा है । 
दप्का मर्थं है कि चुजूंभा वं का बह भाग अओ राजनीति कै सीधे सम्पकंमे - 
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या, तब तक उस्र वरम कौ आशाओं का प्रधान केन्द्र नही वना था। वे व्यक्ति 
वादी मत्य, जिन पर समस्त वुर्जुमा संस्छृति के उत्तम-ते-उत्तम ल्प भाधारिति 
है, जीवन के अन्य सोतं मे भी प्रतिभ्ठित होते रदे । साहित्य के इतिहासकारों 
के लिए शेक्सपीयर की राजनीतिक या सामाजिक धारणाएं वधी भी रहस्य 
ओर विवाद को विपय वनी हूरई ह 1 यह वात केवल शेक्सपीयर के ही सम्बन्ध 
मे नटी, बल्कि कम-बेण एलिजवेय ओर उसके बाद के काल के सभी साहित्यों 
परलामरू होती है! शायद एक वेकन को छोड़कर--यद्पि मँ नही समज्ञता क 
वेकन मे भी अपनी साहित्यिक रचनाओो को सीधे राजनीतिक भावश्यकताभों 
के लिए प्रयोग करिया। परन्तु इतना निविवाददै फि कई दृष्टिकोणोते 
सोलहवी शतान्दी के उत्तरां मौर सव्रहवीं का पूर्वां दग्लैण्ड के साहित्यिक 
इतिहास-रचना, कलात्मक कल्पना ओर पथ-प्रदशेन का सवसे महानु युग है । 
लेकिन पूंजीवाद कै विस्तार के साथ समाज मे राज्य भौर उसकी सत्ता 
फोधारण करने वालोंका प्रभुत्व बरढना भावप्यकदहै। सामन्तशाही के 
अन्तर्गत पुरोहितो का एक विशेष अभिजात वशं सासछृतिक नेतृत्व के वि 
अलग होता है ओर जैना हमने देवा कि प्रारम्भ मे यह्‌ वग राजमत्ताधारी 
आशभ्िजात्यों से मधिक प्रभाववान था । वाद में धीरे-धीरे राजसत्ताधारी पुरो 
हिनो के ऊपर हावी हो गये मौर "जैसा राजा वैता धमे" का सिद्धान्त प्रति- 
पादित हभ । पूजीषाद के अन्तत पूजीपति-वगं स्वयम्‌ सीधे-सीधे अपने 
हाय मे सत्ता ग्रहण नदी करता, जैप्रा सामन्तो ने करिया, बतिकि इस काय के 
लिए वह्‌ भफतेही वगर के विद्रानो का एक समह्‌ "ुदधि-गीवियो' का परौपण 
करतादै। इस समूह्‌ पर पंजीपत्तियो कीओर से राजका भार संभावने 
ओर सास्कृतिक नेतृत्व करने, दोनो कार्यो का भार पड़ताहै। इस प्रकार 
एक ही समूह्‌ के भन्तगंत होने के कारण राजनीति मौर साहित्य के परस्पर 
संबद्ध हो जाने के बीज पूंजीवादी वगं-व्यवस्या के अन्तगे ही मौज ह । यह्‌ 
सम्बन्ध फिप्त भंश तकत किस स्वल्प में होया, यहं पूजीवादी व्यवस्था के क्रमिक 
विक्रा पर निर्भर है । जधे-जैपे राज्य क्के व्यापक होता यया, राजनीतिकं 
आवश्यकताप्‌ विचार ओर दर्शेन की अन्य शैलियों पर छाती गमी, भौर 
स्ट तक नेतृत्व राज के केन्द्र की ओर चत्ता गया । 
भिल्टन (सन्नहवी शतान्दो, उत्तरां} इरग्लण्ड का पटला महत्वपूणं 
साहित्यिक है जिसने तत्कालीन दलगरत राजनीति मेँ क्रियाशौल भाग प्िया। 
, कु मालोचकरो का कहना दै कि मित्टन ने वह्‌ सव केवल एक दल को दै 
ख्लाजो मानवताके लिएुसभीष्टया। किसभी यद्‌ सत्यहैकरिमिल्ट 
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कौ रवनाभों करा एक वड़ा भाग एसा है जो राजनीतिक आवश्यकताओं द्वारा 
सीधे-सीधे नियमित नही है । एलियवेथ फे समय के साहित्पकारो की तरह 
भव्यः उशतकी रचनां का उदेश्य राजनीतिक प्रचार फी जगह मध्यम वें 
कै मानवी सूयो पर लोर देना यादा है । 
इसके विपरीत अठारहवी शताब्दी का साहित्य ड़ाईडन से लेकर जान्सन 
छक तत्कालीन राजनीतिक प्रचार भौर उक्तकी दलयन्दियो से सीधा जुड़ा हमा 
दै। "्ारा राष्ट जते दो दलों विभक्त हो गयाथा। लगभग सभी तेखक 
खरीद जा सक्ते थे । कुछ एक अपवादो को छोडकर जच्छे-ते-अच्छे लेषक 
भी किसी-न-किी राजनीतिक दल के भाधिक संरक्षणमें ये। साहित्य यज~ 
नीति भौर क्रुटनीति फा सेवक बेन गया" । (वामट-भगरेनी साहित्य का 
इतिहास) । गद्य फो पत्तकारिता से, जिसका उदय उसी समय हुआ था, विशेष 
बल प्राप्त हेमा 1 मौर प्रकारिता साहित्य का वहुभंगहै जौ राजनीतिके 
सवके निकट है । इसके अतिरिक्त काव्य में भी राजनीतिक व्फेय का प्राधान्य 
रहा । 
उन्लीस्वीं शताब्दी मे एक तरफ़ फ्रान्स फी क्रान्ति मोर दूरी तरफ 

पूमीवादी वने के भीतर विरोघाभाक्त की सम्भावना के उदय, भौर मजदूर 
कग के प्राथमिक आन्दोलन के साय ठम वुुमा साहित्य बौर राजनीति में 
कु परिवर्तन पाते है । फरान्त फी क्रान्ति ते मरोपके मध्यम वर्गे कोफिर 
मादर्शो ते भान्दोलिते कर दिया, दु्तरी मोर ईम्तैण्ड मे पूजीबाद के माधिक 
दुष्परिणामों ने बहतो को चिन्तित धी किया । इन दो कारणों से मध्यमवर्गीय 
व्यक्तिवादी मूल्यों के ऊपर चौर अधिक बद गया सौर भगारह्वौ शताब्दी 
की दलगत साहित्यिक धारा कुछ मन्द पड़ गयी । रोमांटिक कवियों को 
एतिजवेथ-युगीन साहित्य भधिक निकटं मालूम पड़ने लगा । तेकिन पह 

ध्यान देने यौग्यहै कि उश्नीसवी शताब्दीका रोमांटिक साहित्य दाशंनिक 

सूर्यो पर ्ोर देने के वाव्ूद भी एलिजवेयः-युगीन प्रारम्धिक पूँजीवाद 

साहित्य को तरह राजनीति स्ञे अरंपक्त नहीं है । वडे सवर्थ, शेस, बायरन, 

सादि स्नमस्त साहित्यिक अपने युग कर क्रियाशील क्रान्तिकारियों मंसे र्हे ह । 

वामनी वातावरण भें विचरण करने वाला शली भी गुव्यतः अपने को रान- 

नीनिक कार्यकर्ता हौ समदन्ता है । पान्त गोर जेन के रोमांटिक साहित्य- 
कारो के उमर सूपो भौरदेगेल क्री सीधी छापहैनो मुख्यतः राजनीतिक 

समस्याम के वाश्ेनिक ह । बल्कि फन्ध आर जर्मनी के रोमांटिक साहित्य- 

कार ती तत्कालीन राजनीतिक दलों फे साथ-साय चलमे वाते रट है । राज्य 


१०६ / सोकतंत्र कौ कसौदियां 


फा विस्तार समाज धर कुष्ठ इस तरह हौ गया था कि उत्तीसवी' शतताग्दी के 
साहित्यकारो कै चिए उसे भूलाकर एलिजवेथ के युग की पुनराटृत्ति करना 
असम्भव था 

उक्नीक्षवी शताध्दी का उत्तराद्ं पूजीवाद के यन्तरिक संकटकायुगर 
है 1 पंजीवादके भीतर चिषे हए विरोधाभास ने धीरे-धीरे उत्कट कूप धारण 
किया भीर स्वयम्‌ मध्यम वर्गं की पुरानी सत्ताको चुनौती देनेके लिए 
मशदूरो कै नेत्य मे नयी शक्तियो का उदय हौ गया। शासक वेगं की राज 
नीति का भादरं घौर उनकी प्रेरक स्ति बदल कर अपने दमनात्मक भीर 
प्रतिक्रियावादी स्वरूप भें दिखलायौ पड़ने लगी । यूरोपीय पजीवादी के लिए 
तो साप्नाज्यवाद के भतिरिक्त जीवितं रहने काओौर कोई साधनदही मही र्ट 
भया 1 दरूसरीभओर वैदी स्वतन्तेता, समता मौर भ्रातृत्व के मानव-मूल्य 
मण्दूरो दार धोवित किये जानि प्र स्वयम्‌ मध्यमव्ये कै अस्तित्वके लिए 
छतर वन गे ! 

तण्ड के पूंजीवादी युग के लम्बे युग पर विहंगम दृच्टिडाली प्रदो 
बते दिखायी पड़ती है । दुक, धमे का स्थान धीरे-धीरे राजनीति ने ते लिया 
भीर जैसे-जैसे समय बीतता गया, समाज मौर विज्ञान की दद्धि होती गयी 
तथा राजनीति का विस्तार अधिक होता गया । दरसरे, राजनीति ओर साहित्य 
का सम्बन्ध स्वतन्त्र प्रभाव का सम्बन्ध रहा है। कभी भी षह मध्यक्राल की 
भाति टोर्हलिटेरियिन मही स्हाहै। भौर ग्रो तथा ईरान कौ कला-स्वतन्तरता 
फ़ ध्यान में रखने के वाद अह परिणामं निकलता है करि कला भौर साहित्य 
भें कुठ पेसा त्व है जो एकाधिकार से कठति हौ चाता है ओर सादित्य के 
स्वप, शैली भौर उतकेः ्षाश्छृतिक स्तर क विकरास्र भौर उत्कं केलिए 
स्वतन्त्र भौर स्वानुभव का वातावरण बहून ही धिकः मौज है! 

१६२३ कफे याद रूस के कम्युनिऽम भौर इटली तथा जमनी के फ्राि्म 
ने सहसा साहित्य मौर राजनीति कै धीरे-धीरे वदत हए स्वतन्त सम्बन्ध को 
मान्दोतित कर दिया ओर एक नये रकार कै ्म्बन्ध की घोणा की । हमारी 
ग्मयो के सामने मध्यकालीन टोदैलिदेरियन स्वरूप की पुनराषत्ति-सी होती 
हृ दिषघलावी षषी । 

फा्चिज्म ते कमी अप्रमै फो फेवत एकः राजनीतिक कार्यक्रम नही कहा । 
वति कायिस्त अपने को भुष्यठः एक सांस्कृतिक मन्दोलनश्वरौ ही कहत 
रट । इद त्ा्कुतिकः सत्यान फा माध्यम राज मानायाः) एक दलयट् 
हमा जितने अपनो मावस्यक्ताजों को राज कीमोररानकी आवर्यक्ता्मों 


4. पि ~ ० ह. 
रजनि गौरस्य, १ भ्म 
1. 

को समस्त राषटर्‌की माबश्यकता पोषित क्गाः। (रे इसके. पीठे पटी, 
मध्ययुगीन ईसाई चच को तरह अपने पक्ष मे मवण्ड-विषषतेः-जौर किचित्‌ 
विरोधको भीन वरदाश्त करने की भावना धौ । ° गौयवे्सत-ने- कहा, 
“चकि हम नेणनल सोघसिष्टो का विश्वा है कि जो कुछ हेम कहते है, बही 
प्म ठटोक दै, ततएव हम फिसी दे दर्रे को यर्दाश्त नही कर सक्ते ह जो 
अपने को ठीक कहता हो। क्योकि यदि द्रा भी टीकदटैतो वहु अवश्य 
नैणमल सोशतिष्ट होगा भौर यदि वह्‌ नैशनल सोशतिस्ट नही हैतोसीधी 
बातहैकि वह ठीक नदीं हो सकता । 


हमने ऊपर संकेत क्याहै कि पूनीवाद के आन्तरिक संकट क कारण 
केला का मानवीय पक्ष स्वभावतः शोपक चयं का विरोधी हो यया । अतएव 
भिस प्रकार ` पूजीवाद ने जपनी उही हृई इमारत को फ़ाशिन्म के जरिये 
चाने कौ कोशिश की, उसी प्रकार उसमे कला भौर साहित्य को राजनीति 
का दासी बनाकर उसकी मानवोचित आत्मा का हनन करने कौ ठानी । 
साहित्य येवल पत्कारिता या प्रचार का हौ दुसरा नाम रह गया ¡ भठारहवी 
शताब्दी फे इगलैण्ड मे भी साहित्य राजनीति का सेवन बना या । लेकिन उस 
प्रमय यह्‌ सम्बन्ध टोटैतिरैसियने नही था, इसीलिए विचारों ओर भनुभों 
की गहरा्मे तो उस कालके कलाकार नही जां सके, सेकिन फम-ते-कम 
उन्होने केला फे एक पक्ष--उसकी शली ओर स्वरूप को बहत निखारा । 
लेकिन फाशिच्म ने विवासेम तो साहित्य को अवश्द्ध कियादही, सायही 
` साथ उसके स्वकूप को भी इतना विगाड़ा कि स्वयम्‌ पंजीवादी कला की सायै 
परम्परा जसे लु हौ गमी । 


राजनीतिक तानाशाहो का दूसरा रूप सोनियत रूप में दिखलायौ पड़ता 
दै) अन्वेषण के एक विभाग, भापाविज्नान की दशा देखिये 1 


“सोनियते रूस भे भायाचिज्ञान कै क्षेत्र मे भी तथाकयितत नयी शिक्षा 
योजनाकीहत्की से त्को आलोचना करने वालों को “उत्पीडन का शिकार 
वनावा गमा मौर भाषाविज्ञानं के अधिकारो वं ते आलोचना को भित्कुल 
खत्म कर दिया ! एन० वाई० मार की शिक्षा के प्रतिय भरी गालोचना्मक 
दृष्टिकोण रने के कारण, उक प्रति योड़ो भो मशहमति व्यक्त करे के 
कारण, भापाविज्ञान के अनूधान मेँ लगे हए वहत से अनुभवी कायकत 

` पया अन्य लोग सपने पदोंसे अलगकर दिया नीचै गिरये गये। इस 
केव मे लोग उच्चतम पदों पर अपनी वैज्ञानिक भ्रतिभा कै कारण नही, यत्कि 


१७८ / लोकतंत्र की कसौटिया 


एन० वाई° मार फे सिद्धान्तो कौ विना शतं पुष्टि के वल प्र प्रतिष्ठित पिय 
गयेरहै। 
जगता हि कि ऊपर के शब्दं सोवियत-विरोधौ किसी अमेरिकन के भिवे 
हए दै । वस्तुतः ये शब्द सोवियत्त के भाग्य-विधातां स्टालिमे के ह । भीर यह 
भी कितौ पुरानी दशा काचिन्न नही है 1 यह्‌ अवस्या २० जून, १६५० के 
प्रावदा द्वारा प्रकाशित कौ गयीहै ओर उस ममयकी दहै जव सोवियत स्स 
स्टालिन के शब्दो मे सोशलिज्म से काम्युनिज्म की मोर्‌ वद्‌ रहा है 1 स्यालिन 
फो इस पर आचय है करि वैज्ञानिकों ने सही वात के पक्ष मे सपनी मावा 
त्तव तक नेही उठायी जव तक प्रावदाकी भरसे इस विषय पर वहस का 
निमंत्रण नही दिया गया। हमे भी ञआण्चयं है कि सा क्यों मौर कयो कर 
हता है, ययपि हेम जानति ह कि सोवियत खूस मे यह कोड गैरमामूली चात 
नही दहै। 
स्टालिन ने स्वीकार क्रियारहै किदटेसी दधामे विज्ञान का विकास 
असम्भव है । जवे भायाविज्ञान पेते विणुद्ध पतिहास्िक विज्ञान के विषय में 
तानाशादौ, एक दल ओर उसकी धारणाओं का एकष्ठत प्रमूत्व है तो कला 
मौर साहित्य के क्षेमे जो सामाजिक जीवनसे कही अधिक निकट है, 
तानाशाहौ मौर उसके दुष्परिणार्मो का अन्दाज लगाया जा सक्ता है । 
जर्मन साहित्यकार ओर कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्वं सहगामी भार 
नोस्टरने "दि माड दैट फेल्ड' मे विशद्‌ वरणेन तथा उदाहरणे द्वारा बताया 
दै कि क्रिस प्रकार कम्युतिस्ट पाट को राजनीतिक आवश्यकताओं के लिषए 
नित्य एक फटेहाल लेखक को महान्‌ कलाकार, ओर अक्षे से जमे हुए साहित्य- 
कारको शब्दों काभिारी बनाने की क्रिया होती रहती है1 
तानाशाही पर आधारित सोवियत साहित्य प्रचार का अच्छा साधन दहो 
सकता दै, सम्भवतः वह्‌ स्टालिन के भाषण या कम्युनिस्ट पार्टीकी थीत्तिस 
कौ तरह लावो कम्युनिस्टों को कर्मठ क्रियाणीलताके क्ििएभी तैणारकर 
से, परन्तु उसमे वह्‌ कलात्मक सौन्दयं कहाँ है जो शब्दों के एक समूह कौ 
साहित्य फी संनो प्रदान कर्ता है मौर उते पैदा करने वाते वं की संस्छृति 
को मानव-इतिहास में मल्यवान बनाता है १ उत्कट शोपण पर पना वग 
रज तो दास-स्वामौ प्रीकोने भी चलाया, मौर सामन्तयाही जमन ने भी, 
लेकिन जहां ग्रीक ओर रोमन संस्कृति विष्व-इतिहाप मे अग्रुल्य ओौर मनुष्य 
फी परम्परागत विजयो का उज्ज्वल प्रतीक है, वहाँ सामन्तशादौ संस्कृति 
कैमल अन्धकार का युगं है, भूल्यहीन, प्रभावहीन । 


राजनीति मौर साहित्य / १०६ 


माक्संवाद साहित्य मौर कला को वगे-संघपे मे केवल प्रचार भौर शिक्षा 
का मस्त मात्र नही मानता, वत्कि वहु उसे किसी बग की कलात्मक, सौन्दयै- 
वान भौर भानवोचित श्रदृत्तियो की ससछततिक ओर मानसिक प्रगति का 
चरम प्रतिफल भौ मानता है जिसके कारण मनुष्य के इतिहास मेँ किसी वग 
अथवा वर्गहीन समाज का मूल्य है । जिस तरह भाज राजनीति से साहित्य 
को अलग रमै का नारा लगाने वाले मध्यमव्ीय कलाकार प्रतिक्रिया- 
वादी है, उसी तरह राजनीति की तानाशाही में कैद करके समस्त साहित्य को 
पादीं का अस्त्र मात्र घोपित करे वाले कला के दुश्मन है । माक्ष साहित्य 
को इन दोनों संश्चित दृष्टिकोण से अलग समक्षता है। बह साहित्य की 
केवल पाटा नही, भूरे वभे के सास्छृतिक प्रयास कौ उत्पत्ति मानता है । पाटी 
कै महव को समक्षते हृए भी मामतेवाद कभी भी पादीं मौर वग को एक नहीं 
मानता । वह साहित्य को उसक्री रतिहािक पृष्ठभूमि भँ परखता है, उसके 
उन आन्तरिक भियमों कौ घोपणा करता है जिनसे भाज तक वह नियमित 
होता याया है । ओर दन्ही देतिहापिक नियमों के आधार पर वह नयी संस्कृति 
कै निर्माण का प्रयास करता है । जो मचदूरक्रिसान को जागृत करे भीर मनु 
ष्यता कै चरम उत्कपं का संकेत दे । माकर्स॑वादी साहित्यकार किसानो-मणदूरों 
कै संपपं का सचेत गायक होता है । यहं उसका तात्कालिक राजनीतिक पहलू 
है । साथ-साथ वह्‌ जनता की कलात्मक प्रदृत्तियों का उत्यान कर मयी संस्कृति 
का पथ प्रशस्त करता ह ! यह उसका स्यायी मूर्तयो पर गाधारिति मानवौोचित 
पहतू है । 
साहित्यकासो के सम्मुख आज सह प्रश्न है किं राजनीति भौर साहित्य का 
सम्बन्ध वमा टो ? एक वार दस समस्त रेतिहासिक पृष्टभरूमि के स्पष्टदटो 
जाने पर्‌ इस पर्न का उत्तर भीः जपने माप स्पष्ट हो जाता है । उटती हई 
भनता का साहित्य निवातः एक वड़े अंश मेँ राजनीति से प्रभावितं होया, 
मलिष किः राजनीति जनता के उत्थान का आधश्यक माध्यम दै । परन्तु यह्‌ 
प्रभाव टोटलिरेरियन स्वषटप नही ग्रहृण करेगा भयोक्रि भादिकाल से साहिर्य 
भुक्त ात्तावरणमे ही पुधिित होता आया है । इके मतिरिक्त आज जनता 
फी गक्ति इतनो वदृ शयी है भौर उसकी सास्छतिकः चेतना, उमका विण्यदर्शन 
तना पुष्ट हो चुका है कि सदन ही बह पूजीवादी पतनोन्मुच सस्ति को मुक्त 
बौदिकर रतियोगिदा में ही पाद्‌ सदनी दै, ठीक उसो तरहं जम पूनौवादने 
बिना साहित्यिक तानाशाही के सामन्तवादो शुलयो को विनष्ट कर दाता + 
माक्तेवादौ साहित्यकार के दो उपयुक्त पटनुओको ध्यानम रके ट्‌ 
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हम माज के साहित्य कौ दौ हिस्त मे बाट सकते है! एक तौ बह साहित्य 
जो तात्कालिक आर विशुद्ध राजनीतिक है । यहं राजनीतिक साहित्य घौर 
भरतिक्गियावादी भौर जनवादी दोनों प्रकारे का हो सकता है। भौर एते राज 
मीतिक साहित्य की हेतिहासिक भ्रुमिका को परमे का साधने केवल राज- 
नीततिकं दूष्टिकोण हो सकता है । , 

परन्तु तात्कालिक राजनीतिक साहित्य के भतिरिक्त एक वड़ा हिस्सा पैसा 
भीदैजो कला ओर संरक्ृति कै अन्य मूल्यो पर मिक मष्त्व देता है ) किसी 
भी वभे कै साहित्य फी रचना भे केवल अपने तात्कालिकः संघं या राजनीतिक 
उत्यान-पतन पर ही डोर नही दिया गया । इतिहास साक्षी है कि राजनीति 
के अतिरिक्त भषने वें कौ कलात्मकः बीर मानवीय दृष्टिकोभी पृष्टकश्ना 
वर्ग-सारित्य की वडी जिम्मेदारी रहीहै। जौ आलोचक माषंवादके नाम 
परे साहित्य के प्रत्येक उतार-चद्ाव को तात्कालिक राजनीतिक या भाधिक 
परिस्थिति से ही सम्बद्ध करते है, वे माकरसंवदि को यातिक थनाकर उसे विगा- 
डतेटै। वे दे भरल जाति कि सादित्य फे विकास के अपने भी नियम जिन 
पर उसका कला्मक पहलू वहत कुछ आधारित होता है ! 

पार्टी भौर साहित्यकार मे स्वतन्त्र या प्रजातान्तिक सम्बन्ध रहने पर 
अवश्य ही यह पहलू विकसित होगा । रेमे साहित्य की आलौचना का आधार 
पारटीद्वारा किये जाने वाले वर्भ-संधपं की सामरिक अवस्था न होकर विष्व 
इतिहास मे जनता की नयी ेतिहानिक भूम्कि होगी । पटली क्री यदि 
राजनीतिक दै तो दूसरी कसीटी मानव-मूत्यो की है । भाचायं नरेनरदैव फे 
शब्दों मे, ““भारतवपं की नयौ संस्कृति के साहित्यकार के सामने ये भूत्य है-- 
सोकतन्त्र, यन्तरष्टरीयता मौर सामाजिक प्रगति ।" इटसौ केः रमाजवादी 
नेता द््नेजियो सिलोन के शब्दो मे, “सिदान्तोके वल पर हम सम्प्रदाय 
स्यापि केर सकते है, परन्तु मूल्यं के आधार पर्‌ हम संस्छृति का निर्माण कर 
रक्ते है । लौकतान्तिक भमाजवाद इपर ेतिदासिक अनुभव कौ भुलाकर 
उक्छृष्ट साहित्य की रवना नही कर सकता १ 
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मेया आपको बौद्धिक प्रकार फे शास्त्रीय अध्ययन भौर चिन्तन से सन्तोष 
नही भिलता ? आपके मजदूर कायंकर्ता होने मे भौर शुद्ध बौद्धिकहीने में 
क्या कोर बन्तविरोध नही है? 

“नहीं ! सारी बौद्धिक जिज्ञासा का ततान यहीं हूटता है कि वैचारिक भौर 
व्यावहारिक आचरण में साम॑जस्य कैसे स्यापित किया जाये । हर जागल्क 
बुद्धिजीवौ को हमेशा दस खतरे से बचना चाहिए करं वह केवल हाथी के दात 
याली मीनार का जीवन वनकरन रह जाये । उसके लिए यह जष्री है कि 
यह्‌ एक व्यावहारिक आचरण का निर्वाह करके कथनी भौर करनी मे संतुलन 
स्पापितकरे। गौधीजीने द्म सामंजस्य को एक स्तर पर स्थापित किया 
या। पिष्टे दिनौंदेश मं बरोदधिक ओर व्यावहारिक स्तर भेजो विभित्त 
विचारघाराए मायी द, उनके कारण अव॒ उस सामंजस्य को एकं न्ये ल्प 
स्थापित करने की, आवश्यकाः है भौर उस सामाजिकं आ्िक भौर सांस्कृतिक 
मिज्ञासा को शाम्ति समाजवाद ही कर सकेता है 1 आज के बौद्धिक कौ शान्ति 
भौ तेभी मिल सक्ती है, जव दन विचायं को एक नये स्तर पर स्यापित 
किया जयि 1 आज यह्‌ आगिश्क है क्रि आत्मनिभेरता भौर निर्मकिता के 
माध्यम से जनता की उडान का प्रपल क्रिया जाये ।'" 

जनता छो उढान से आपक। मतलब ? 

“जनता को उढान से मतन है उसमे उसके धिकारो कौ चेतना कां 
उदय 1 मने दितौ को जानने, समन्नने मौर व्यवहार मे लाने कौ क्षमता । 
भारतीय जनता का मनोल पिष्ठतेठेदृ हजार वपो से निरेतर दूरता रदा 
दै भौर दस दने में कदी उसकी चेतना से अत्मविश्वास घो गया । गांधीजी 
गे उसमे एक शीनी संकल्प शक्ति पैदा कौ थी जो पिष्ठने २० वों मे कयाघन 

सौर निहित स्वार्थ कै करण तोष्ठी जाती रही दै ! माम हम एक भयानक 
पयति गुजर र्दे है यही सवाल साममे दै फर क्या चनता ॐ मगोवल 
को ऊपर उठाया जा सक्ता! मेरे लिए जनता को उठान कायदी अयं 
-संक्ल-विकल्य कौ चट मौर माचरपण की स्वतंनता 1" 
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कम्युनिस्टों से जाप किन अर्थों मे भिन्न होकर मजद्रुर संगठनं चलना 
चाहतेदै? 

“वम्युनिस्ट बुद्धिवाद में व्याबहार्किता का लोपहो गया है दसीलिषए 
कम-ते-कम भारत में भव वह्‌ कैवल बौद्धिका प्रचारवाद बनकर रह्‌ गया है । 
कम्ुनिस्ट पाटी कौ ससे वडो कमी यह्‌ है कि उसने गाधी जी दवाय प्रतिष्ठति 
जनितो को व्यावहारिक स्तर षर आत्मक्षात्‌ करन के सत्य को स्वीकार नही 
किया न सम्पूण देशकाल की वास्तविक स्थिति से उसने अपनौ पहवान ही 
पैदा कौ । जच्छे-ते-अच्छे समाजवादी सिद्धातो को इसीलिए कम्युनिष्ट पादीं 
ने व्यवहारदीन होकर ताग करने कीचेष्टाकी 1" 

क्या माप राजनीति मे कीरे व्यवहारवाद के समथेकं है ?, "न्यबहारवाद 

भे मेया मतलव ग्ैमिटकल होने से नही है 1 मेरा मतलव तो सथा्ेवाद जौर 
यस्तुस्थित्ि के परप्रकष्य ओर सन्दभे मे राजनीति की गवतारणा है! कस्ठुतः 
पूरी राजनीति कौ बौद्धिक स्तर्‌ पर सोचने-समज्नने ओर ढालने की आज 
वहतत यावष्यकता है । जय र्म कनी भौर करनी कौ वति करता हु, तव 
उसका मतलय यही है-- बौद्धिक ओर व्यावहारिकः, वैचारिकं ओर आचरण- 
जन्य संतुलन । साज राजनीति का द्रस्तेमाल केवल शक्ति प्रदे या सत्ता 
हयियाने के भोडे ओर ेदे पमे कियाजा रहा दै सका कारण यह्‌है 
किः राजनीति से चौदधिक तततव भौर वचारिके गंभीरता को एकदम रे निकाल 
याहूर किया गया द 1 बस्तुतततः राजनीति को पूणं स्प से भानव यनानेकफे 
लिए यह्‌ यावप्यक दै क्रि उसे वौद्धिक स्तर पर ग्रहण किया जारे भौर 
व्यवहार में ढलने फी चेष्टा की जाये 1 मजे जो भोंडा भौर गदा घात्रावरण 
राजनोति कौ दुनियाकै चारों ओरहै, उपे विना इत बौद्धिक भग्रहफे दुर 
परना संभव नदी ।" 

भापफौ युद्धिवादी राजनीति क्या यापके वुद्धिवादी होनेकैनतिदहीदैः? 
साजनीति भोर व्वावहासििः होने मे भौर बुद्धिवादीदोनेर्मे व्याप मतर 
महौ मानते ? 

“आज तकः फेवस समाय ष्म एकः यगं हौ राजनीति मे भागतेताष्ठाह 
भौर वेवम यदी ये राजनीति को प्रपोम समय-तमय प्रर करता रहा टै)“ 
अभोभीमोगोकौदृच्टिमुखरेमीही है) दशका नतीरा बहटृशाकिमारी 
नोति उसमे की ण्क्तिमोर सत्ता की यपरसो जय-परायमत्कि ही सीमित 
सही साज सामादि पिषारथारो देष फर मेपुक्त समण्जदादी पटी 
शायद मतटै रिः राजनीतिक एनरेकेदारो फे हापत्ते निक्रालना बाहिष्‌ 
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मौर उफ क्षेत्र को विस्तार किया जाना चाहिए । तभी जनता कौ उठान 
भौर उक मनोल वद्‌ सकेगा । यह प्रक्रिया राभमौति के भपते ही. सिद्धोत 
वदि स्तर पर निरूपित करने भे तया आचरण के स्तद भर कथनी शौर 
करी में सामंमस्य स्थापित करो मेँ व्यक्त होती है । राजनीति के लिए 
षतः इसी आधार प्र बुदधिवादी होना यावप्यक है ।'" 

शोभया भाष यह्‌ कठ्ना चाहते ह कि बुदधवादियो को यव सक्रिय राज~ 
नीनि भे माना चाहिए ? 

“जव राजनीति एक व विशेय की न होकर अव सव की है, तव बुद्धि- 
वावि को भी चाहिए क्रि वे बौदिकताः मौर राजनीति को विचार मोर 
क्क स्तर पर एक साय्‌ स्वीकार करे । भाज जो एक तरह के ठहुराव की 
प्यति दीख पडती है, ऊव ओर श्य्षलाहंट की अभिव्यक्ति पापी अठीहै, 
उपक भूल कारण यही है कि राजनीति कोवे बौद्धिक अधिक्रार नहीं मिल 
पारे निनकी नर्त है । आज बुद्धिवादौ इष ठहराव ओर तमाव की 
पिति भे र्गक मात्र बनकर कंसे रह सकता है । इये अपने विचारो के साथ- 
पाय कमेत मे भी वाना ही पञ्ेया १ 

दिनमान" कै प्रतिनिधि को साही सै बात करने पर ठेसा लभा कि माज 
एक वेषेनी समाज के विभिन्न वगो मे व्यास है। चाहे राज्य कमेचारी हो, 

विवी दे, अध्यापकः हूं या अत्पसंव्या मे संसद भौर विधान परिषदो के 
विधी दो के प्रतिनिधि हो, सभौ एक व्यापक बेचैनी के ही दर काय 
द! बौदिक वग भी माज इसी उचल-पुथल मे गूजर रहा दै । कला-साहित्य 
फी षो मे वह्‌ यह मानताहैकरिजो कुछ प्रतिष्ठित ओर स्थापित है, 
उमे कहीं गनिसेघ मा गया है । वह्‌ ठहर कर सड रहा है, हट रहा है} 
प्र्नेयादूटने की परक्रिया म रत इस व्पवस्था के प्रति आज भ बौद्धिक बं 
भी ऊभुश्र है । उपे मपने विवेक की अग्नि-परीक्षा देनी ह 1 ्दिममान) के 
प्रिनिधिनेश्रो परही से सीधा सवाल किया -- 

क्या आप मानव-मूल्यो कौ स्थापना के लिए वतमान समाजवादी दलो भे 
केव पक्त सोशलिस्ट "पार्टी को ही एकमा संस्था मानते है ? र 
"वैते तो अन्य वामपंथी पायां भी है, लेकिन संयुक्त भोणलिस् [६ 
एक समाजवादी पाटी है जो समस्तं रष्टरीय मौर अंतरदाष्टरीय समस्याओं 
का निराकरण एक व्यापक मानवीय धरातल यर के की चेष्टा करती है 1 
भवदीय श्वर प्रर योय ओर कालो के व्दषक संघयं से उत्तप्त कुछ एत्य 
2 
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ह जिह केवल संयुक्त मोशलिष्ट पार्टी ही स्वीकार करती है । अफ्रीका मौर 
एशिया कौ समस्यां मीर उनकी सखाकुलता को सही पर्परिदय देने के लिए 
एक नी नीति फी स्थापनां केवल संयुक्त सोनिस्ट पाटी नेदीकीटै। 
मनव.मूल्यो के आधार पर यदि देवा जाये तो अन्य सजर्मैतिक दल केवन 
फीणनपरस्त "विश्वयार' की पेक्तिमेही जक्डे हुए लगते है, जव कि संयुक्त 
सौशलिष्ट पाटी बंुत्व की कल्पना लेकर चलती है जिसमे खेमों मे वेदी हई 
दुनिया भौर राजनैतिक स्थितियों के आधार पर समस्याओं कोन देख कर 
विश्वजन की दृष्टि से समस्यायो को देखने का जाग्रह है । रष््रीय स्तर पर 
उश्षकी दृष्टि यथा्थेवादौ है 1 गरीकी, वैरोजगारी, भुखमरी भादि समस्यापु 
फशनपरस्त गृहनीति से नही, वल्कि यथार्थेजन्य नीतियों कै माघारपरहल 
करने कौ बात वह्‌ करती है । देसे बहत पे कारण हँ जिनसे संयुक्त सोलिस्ट 
पार्टी भक्षे पेषी पार्ट दिवायोदैतीहैजो देशो भौर विदेणी नीति 
संतुलन पैदा करना चाहती है भौर मानव-मूत्यो को नये आधार देना 
चाहती है +“ 

आज सरकार कौ जो दमन नीतिं है, क्या उससे जागामौ चुनाव मेँ जनता 
का मनोबल नही द्टेगा? 

“क समक्षता हूं कि दमनसे हमे शक्तिही मिल र्दी है। दमनते मनो 
बल भी हूटता है, लेफिन आज देश कौ स्थिति यह है कि दमन के विरोध भे 
खडे होने मे जो यातना भोगनी पड़ रही है, बही उससे दब कर वैठजानेमें 
भौ है । अव कोई विकल्प नही रद्र गया है! मरता क्या न करता । मौत जव 
दोनोंदहीहालतो मेहो, तव विरोध को शक्ति मिलती दै, प्रतिरोध सते शक्ति 
बढती है) मै समाता हूं किं पिछले साल भरसे दमन कीजो नीति सरकार 
चला रही है, उससे प्रतिरोध की क्षमता मजबूत हो रही है ओर अन्यायका 
सामना करे की हिम्मतभी। गधी जी की सवते बड़ देन यदी रही हैकि 
बह अटसात्मक ढंग से प्रतिरोध गीर्‌ विरोध को विकसित करने तथा मनोवलं 
कोद करने कीनयी प्रेरणा देशकोदे येह! यै समक्षता हूं कि 
मजदूरो मे यह क्षमता माज सवे मधिक है। आज तक राजनीति सहु 
लियत की राजनीति रही है, लेकिन अब राजनीति जोम की साजनीत्ति वन 
गयी है \ विना भपने को जोवम मे डक्ते न तो विवासे मेँ क्राति हो सक्ती 
दै मौरन माचरणमेहौ ।'" 

जोखम कौ राजनीति से आपका वया मततलव है? 
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“मधनी वोद्धिकता को जोम मे डालना । भाज हर जागरूक बौद्धिष का 
यह्‌ कव्य है कि वह अपनी वौदधिकता फो जिणका उदश्य घुटन भोर जकडन 
यलि समाज प्र चोट करना है, जोम में डनि 1 यानी स्वयं तैयारहौ 
कर पूरन भौर जकडन बालौ समाज की चोट फो स्वीकार करे) तभी कुछ 
मतीजा निकल सक्ता दै । शौचे कौ अलमासियों मेँचंद जीवन-दर्शेन का 
भारतीय बौद्धिक के लिए आज विशते अ्ंनही रहगयादहै। किषीभी 
बोदधिकं के विएु राननीतिका दोगयोंमे भेद करनां वडा जरूरी है1 
एक अथं तो राजनीति फा यह्‌ है कि भाज के समाज कौ धुटन, जकडन, पूर्वा 
प्रह भौर रूदो का सहारा लेकर जल्दी-से-जल्दी कुसियो तक पटु 
जाना) इस अथं मे राजनीति सौदेवाजी से भिन्न नही दहै भौर इष अर्थं 
महौ राजनीति एक वदनाम शव्द है, लेकिन राजनीति का एक दूरा अर्थं 
भौ दै जिपके अनुसार वह्‌ भाज के इस समाज की जकडन ओर पूर्वा पर 
भरपूर घोट करने मौर समाज की मूजनशील शक्तियो को उभरने के लिए 
मवत्र प्रदान करने का अस्त्र है1 हो सकता है कि इस कोशिश में आज 
मौदिक वं भागेके लिए सिफं खाद बन कर रह्‌ जाये । लेकिन इसके लिए 
उपेमा वद़ृनाही होगा ।'” 

क्या भाज के साहित्ये भी भाप इत प्रकार के तत्त्व पत्ति टै? 

हुं । एक तरफ तो एते साहित्यकार हँ जो समाज की घुटन ओर पूर्वा 
प्रह परं मुलम्मा चदा कर सुलभ लाभ, सुलभ यश मौर सुलभ पुरस्कार 
अजित करते ह । इसकी कौमत वह भपनी बौद्धिक मौर भावनात्मक मृत्युस 
भरकाति है । दूसरी तरफ एसे साहित्यकार भी ह जो इन तमाम सहि पर 
भरपूर चोट करते ह ओर इस कोशिश में ये अपने व्यक्तित्व ओर सृजनशीलता 
तेक फो दाव परे लगा देते है मौर आभे के लिए सिफं खाद बनने के विकल्प 
फोभौस्वीकार करतेते ह) आजके समाजमे मौत दोनों केतिएदही है, 
लेकिन एक भ्रष्टाचार परैलता है गीर सडांध पैदा करता है, तो दरू्रा मपनी 
¦ सृत्युमें भौ तेजस्विता भौर उत्तमं कौ लौ जगाता है 1" 

राजनीति काजो विष्तेपण आज भाप कर रहै है, क्या आप नहीं मानते 
रि साहित्य इम दौर से बहत प्रहे ही गुनर चुका है ? 

“यह सच है । यह्‌ बहत दिलचस्प बात है कि साहित्य मे जो वातावरण 
भाज भे १५ वं पद्ते घटित हआ, राजनीति ओर समाज को वहां पहनने मेँ 
१४ वपं लभे । इसीलिए भँ जरूरी समक्चता हू कि स्वयं को दम नये परिवेश 

एक बार किर डाल । साहित्यिक प्रतो की तरह बाज राजनीति मे कातरे 
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कै लोग राजनैतिक प्रेतो गये हु। राजनीति का सवसे प्रमु प्रषन 
माज यही है कि बया हिन्दुस्तान न प्रतो के विष्ढ एक एम मौतिक दृष्टि 
भौर शक्ति पैदा कर मकेणा जो हमारी अधूरी बौद्धिक क्रति को पूराकले 
के लिए सूजनशीलता कै द्वार खोल दे। मुके लगताहै कि आज राजनीतिमे 
यह संभावना उदितदहोरहीदै1" । 


तति 





1. १६६७ के लोकसभा चुनाव के समप "दिनमान द्वारा लिमा गया साही जी 
का इन्टव्यूं ॥ 


जनतान्तरिकं समाजवाद~संदेह ओर उसका कारण 


सपय ' के स्तम्भो मे तथा मगस्त की जनवाणी मे आचायं जी कालैव 
छमा है । जनवाणी मे उसका शीर्क है 'जनतान्तिक समाजवाद ही वयौ" । 
पँ एक स्यान पर कहा गया है ““यह सच भी है क्रि समाजवाद जनता का 
भनन्त है । किन्तु कुछ लोग एसे है जो डमोक्गसी शब्द कौ सुनते ही भक 
तेह । उनके सामने एकदम पालियामेटरी मोक्रसी का चित्र मा जाता हि 
१ बह्‌ समहन लगते है मिः इष सोशलिज्म का चुनाव से अवश्य कुठ सम्बन्ध 
हीगा ।'* 

इसमें कोद सन्देह नही कि, जनतान्तिक भ्रयो¶ भौर व्यवहार, शब्द भौर 
प्रयोजन पर, णव से यहे शब्द सोशलिज्म को निश्चित अर्थं देते के सिद 
स्वत हमा, पार्ट के कायेक्ताभो भ कुछ उलक्षन-सी रही है । विभिन्न 
कारणो परे इस शब्द का भसली महत्व साथियो के दिमाग भे बहुत साफ नहीं 
हमा था । जयप्रका जी मौर आचायं जी के वक्तव्यो, लेखी भौर मद्रास की 
सिपौडने नहत कुछ इस मामले की सफार्की है । मौर पार्टीके सायिर्मोसे 
पदे क दौरान मे भेरा अनुभव यहो रहा है फि इधर की अधिकारी व्याख्याभों 
नेकाफीतोरसे वहकामक्ाहैजोदो वदस को आपसी बहक बावचुद 
भीनहींहोसकाथा। 

ैउननोगों मसेत अपने को नहीं कहता चो इेमोक्रपी शब्दको 
पुनते हौ भद्क उत लेकिन मसे पषा चूर सगता है कि उन लोगों के 
पातत जो यहे परभञ्जन लगते हैकि इस सोशलिऽ्म का चुनावस्े अवश्य कुछ 
सम्बन्ध हीगा, चाहे उन्हे चुनाव से नफरत हौ या मुदन्बत, इस संदेह के लिए 
फी भुजाय है। भे समदाता हं कि हाल कौ दी मी व्याद्यामों के वाद 
मोदक का अयं समक्न मे मव बहव शरम नहो होन चाटिये । नेषिन 
देवने की बात यहभीदहै कि भाखिर इस श्रम को उत्यस्न होने की कोई वजह 
भीषीयानहौ रमर थी, चाहे वह क्ितिनीहौ छोटीग्योनहो, उसे 
दुर करना चाष्ट । पूकि यह सवाल पाटी के माधारभुत सिदान्त का सवान 
ह निनदे मानना हर पादीं सदस्यौ के लिए अनिवार्यं है, इसलिए यह्‌ जरूरी ^ 
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कि दस षम्बन्ध मे शब्दो, वश्यो मीर उनके अरयो का चुनाव एतना साफ ओर 
सु हीना चाहिपे कि श्रम मौर व्यतिक्रम की मुंजायद कमतेकम हो) 

बेगलोर की नीति पोपणा म दो महत्वपूं स्थानो पर देमोक्रैटिकः शब्द 
का प्रीय इजादे! एक ततो, "उमोक्रैटिक सोशचिम्म' के संद मे अह पाठी 
भे चरम लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है "पाटी जिस समाजवादी चमाजकौ 
मप्रना उदेश्य मानती है वह रसा समाज दै जिषे परौरी आधिक ओर 
सनौतिक डमोक्रसी हौ ॥ महां देमोकरैटिक एक विततेष प्रकार के राज्य 
स्रचालन ओर प्तामाजिक तरियमन करी व्यवस्था का अर्ये रपता है जिक्र 
पा्टीकी नीति चौपणाके अनुसार व्यक्तिगत स्वतन्तता हो, विरौधी पायां 
हौ, मजदूर फी संस्था स्वतन्त्र हो, राज्य का एकाधिकार नहो, आदि) 
स्पष्टहैकिद्स इमोक्रीटिक सोगलिजमसि किसी को किमी प्रकार का संशयं 
नहीं हो सकता ! खास तौर से उस समय जवि नीति-पोपणाे ही पहने मौर 
वदे कै पराप्रणों म टोटैलिदेरियने कम्युनिज्मण भौर पोख -की सोल 
दिमोक्रैसी से इसका भेद यच्छी तरह समक्षा दिया गया। 

रुरा महच््रपुणं भरमोग है इमके, मौर हमारी राजनीति फे तिहाजसे 
सवते महत्वपूरण अध्याय, 'समाजवाद फो भोर परिवतेनः मे ! सहाँ अपर वत्ताये 
हए 'देमोक्रटिक सोशलि्म' को कायम के का तरीका मा राम्ता कवलया 
गया है । मै आवषयक उद्धरण देता ह । “एक एतिहासिक क्रम की तरद्‌ देवने 
पर इस संक्रान्ति की दो मंजिल हो सकती ई; एक चद्‌ मंजिल जहां ग्गे-संघपं 
की परिणति समाजवादियो द्वारा सन्ता हस्तगतं (कप्वर माफ पावर} करने भे 
होती है;चदुषरी वह्‌ जव शक्ति सम्पन्न समाजवादी समान का निर्माण केरे 
लमत ह । सिद्धान्ततः सज्य-सत्तादो्मेमे किसीभीतरीके सेप्रप्तकौजा 
सकती है, यथा यातो तत्कानीन राज्य के दन्सरेवशनरी मवरं श्रो" सणस्त 
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उसमे इन्सरेतेशनरी नहीं शामिल है मर्योकि इसके लिए लास तौर से कहा गया 
कि उमोक्टिक भर इनयरेकेणनरी दो जुदा-जुदा चीजें है 1 याहमयोंभी कट्‌ 
सक्ते हक पाठां सिदान्त के अनुसार इन्सरेक्शनरी तरोका मोक्रीटिक तरीका 
नही है गौर इष तर्हं हेम एक विचित्र नतीजे पर पवते ह कि देमोक्रटिक 
पोलि्म कौ स्थापना नान उमोकरटिक (अलोकतां्तिक) तरीकोपेभीहो 
पकती दै; मिसे कम-ते-कम दघं तो मानने के लिए नही तैयार ह वर्योकि हमारी 
पार्टी की नीति-घोपणां कहा दै, ““मवेसंवाद का यह्‌ स्वयंसिद्ध सिद्धान्त दै 
किवम उमोक्गसीके किसी भौ प्रकारका सोशलिज्म नही हौ सकता ।'” 
भौर मानता हूं फि नीति घोपणा मेकही हृ यह बाति सच है । 

३मोक्रटिक सोशलिण्म के सम्बन्ध मे घम होने का पहला कारण गहै कि 
धेमोकैदिक उपायो" के प्रकरण सँ डमोक्रैटिक शब्द का गलत मौर संत्रुचित 
रयोग किया गया है निशे ेमोक्रैटिक सोशलिजम फे प्रकरण मे भी डेमोक्रेटिक 
शब्द का संवुचित अथं मालूम होने लगता है1 

एत भ्रामक भरयोग का फायदा उठाकर वमपुनिस्ट पाटी या क्रिस के जो 
भेदिये हमारी पाटी पसे हए दै, वह्‌ वार-वार यही प्रचार करने मेँ ले हृए 

कि बेमोकरैदिक सोशततिऽ्म मौर डमोक्रैटिक उपाय एक ही चीने है भोर इस 

परह पार्ट में व्यतिक्रम भौर गलत्त मोड़ वैदा केरे कै लिए वातावरण तैयार 
करते है। 

इम्सरेकशन या सशस्त जन-विद्रोहु के तरीके की श्याघ्या करते दए कटा 
पषा दै न्सरेकान मुदो भर पडन््रकारिों की छरुट-पुट हिसा नही, बल्कि 
जनता दवारा सत्त्र विद्रोह है । इन्सरेवशन तभी सफल होत्ता है जब उत्तके पीछे 
भनता कौ ताकत मौर केम-से-कम उसके अधिके जाग्रत लोगों का सञिय भाग 
ए "यदि इन्परकन की गह्‌ याया माके य तेनिन ॐ सामने रघ जाती तो 
प्‌ क्या इसे देमोङ्गटिक न कहते ? भौर फिर इस इन्सरेवशन की शते बतपयी 
भेयी है! इन्परेक्शनरी उपाय अनिवायं हो जाते हँ जब निशेपाधिकार्यो मौर 
स्थिर स्वायो वाला एक छोटा-सा वर्गे सारी जनता के ऊपर केवल वलके 
भरोत शास्तन करता दै जो सिवाय हिसात्मक उलटफेर के किसी भ्री तरह 
स्न परासको दे छुटकारा नेही पा सकती ।"' भं समक्नता ह कि यदि देसी परि 
स्थिति भरे भौर उपयुक्त व्याख्या फे साय इन्सरेकणन कौ बाति टी° एच° 
प्री, हैराल्ड सास्की अर जवाहरलाल नेदरू से भी कही जायतौवे ते 
मोदक माय ग, माके भौर लेनिन कौ माततो यदृ दुर दै। यह्‌ कहा 


१२० / लोकतंत् कौ कतिया 


गयादै कि /इन्रेषणन रे उठने यौरे मफलटहोनेके तिएुयहणजख्यीटैकि 
मरोदनाथा बौल्माका दर्शेन मौर राजनीति हसी मोगल हिमोक्रैटिक तेवर पार्टी 
फे दर्शन भौर नीतिं बदल दी जाय ।"' र जहां तक सेनिन मौर प्तेधरनावं 
को, जो रणन सोगत देमोक्रैटिक सेवर पार्टीके नेताये, समक्नपायाहू, 
उमगेर्मैने गही देषाहैक्रि एेनीक्रिषा को जि हम अपनी परिपावामें 
"इन्सरेकेशन' कहु कर हेमो टिक उपायो" से मतग करते है, ये दोनों महानु- 
भाव विना किमी अपवादके बरावर डेमोफरैटिक क्रिया, याडेमोरैदिकः प्रानिति 
ही कहते है 1 
शरमका दूसरां कारेण य्हदहै विः उेमोप्रटिकं उपाय से अलग, उशके 
भ्रतिद्रद्री भौर विरोधाभाप स्वस्य इन्मरेक्यन फी व्याष्या फीगपीदटै। 
डिमोक्रटिक सोशलिऽम के अन्तर्गत दिमोद्रीटिक माधनोके प्रकरण में यदि 
दिमोक्रैटिक णब्द जनता कफे इन्परेवगनं को णामि नहीं करतातोवह 
अधूरा ओर निर्ंकहै। भौर कोई भी दृन्सरेषणन जिते जनता का सफल 
भौर सक्रिय समर्थन प्राप्त है, विशेषतः उस परिस्थिति मेँ जमे शासन को 
वदेलने का वही एकमान्र तरीका हो, पूणंतः डेमोक्रैटिक है । शब्दों का प्रपोम 
षस सत्यको ध्यान में रघकर होना चाहिये । 
म समक्षताहू कि पार्टी कै सायो जव सशस्त्र जनक्रान्ति की वात सोचते 
ह, भीर नीति-घोपणा के अनुपार उन्हे यहु खयाल अये कि उनकी विचार 
धारा जनतं्लिक नही है ओौर तब उन्हे घबराहट दो तो इस उलन के लिए 
उनसे अधिक जिम्मेदारी शब्दो के श्रामक प्रयोग परदहै। 
डेमोप्ीटिक या जनतेत्राद्मक उपाय की विवेचनायों की गयी है, “खयाल 
रखना चाहिये किं जनतंत्रालक भौर महज वैधानिक या पा्लिामेण्टरी तरीको 
मेश्रमनहो। यद्यपि षटते के भीतेर द्रे शामिल दै तेक्रिन उनका क्षेत 
काफी वड़ा है । सविनय प्रतिरोध, सत्याग्रह, हडताल (कुछ अवत्याओो मे) 
वैधानिक उपाय नही है, लेकिन ये जनतंत्नात्मक उपाय ह" आचा्यजीने 
चुनाव के भतिरिक्त उपायो को गिनते हए कहा है, ""यह्‌ अन्य उपाय प्रचार, 
संगठन, हडताल, सत्याग्रह आदि है \"“ अगि आचाय जी कहते र्हः “अन्य जन- 
ताचरिरु उपाय दही मुख्य हैँ \ सामान्यतः इन्दी कां आश्रय लेना पडतादै1 
इनके विना सशस्व जनक्रान्तिकी भी भूमिका तैयार नहौ हौती 1 मीति 
घोषणा बे कहा गथा है, "'इस सरे काम का उदेश्य केवल चुनात्र में विजय 
्ाप्न करना नही दै वर्क वतमान समाज के गभं मे समाजवाद कौ नीव 
रखनादहै1" ~ ॥ 
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यह॒तो नीति षोपणामें साफ कहामयादैकिि क्रान्तिकी दौ मंजिल 
ह एकं वहं जब समाजवादी सत्ता पर अधिकार करते दूमरी वहं जव वह्‌ 
स्माजवादके निर्माण काकायं करतेर्है। इन दो मंजितौ को देतिहासिक 
करम से अलग क्यो किया गया ? शायद इसीलिए क्रि हमारे तात्कालिक उदैश्य 
कै सम्बन्ध में गलतफहमी न हो । नीति घोषणा हमको व्ताना चाहती है कि 
हम स्षमाजवादियों का पहला एतिहासिक उदेश्य सत्ता पर अधिकार करना 
नही । वेके जौ संग्न या आन्दोलन हम भाज करे उसमे अनिवा्यंतः 
आगे भगनेवाली दूसरी एतिहासिक मंजिल के लिए भरुभिका तैयार होगी, वते- 
भान समाज के गमं में शायद समाजवाद कीनीवभी पडेगी लेकिन हमारी 
आज ष राजनीति को द्मे गौण स्थन देना चाहिए! जो चीञ निणंयात्मक 
ओर महत्त्वपूणं है वह ॒वत्तेमान राज्य की सत्ताको अपने कन्जेमेलानाहै। 
मतएव सत्ता प्राप्त करने के दृष्टिकोणसे हमे देखना चाहिए कफि तथाकथित 
ेमौफ्रैटिक उपाय काव्या मततलव होतार? चनावके अतिरिक्त नीति- 
घोषणा मे सविनय प्रतिरोध, सत्याग्रह ओर हडताल गिनये गये है । आवा्यजी 
ने द्मे श्रचार ओर संगठन भी शामिल कर लियाहै। बथा सविनय 
प्रतिरोध, सत्याग्रह मौर हडताल" तथा "प्रचार भौर संगठन" इतनी यथेष्ट 
क्रियां है जिनसे सरकार पर कञ्जाहो सके? बिल्कुल नही । इन क्रियाभों 
की प्रयीजनीयता सरकार परकव्जा करनेमें यहीहैकि इनकी अवए्यक 
परिणति यातो चुनाव या इन्सरेक्णन में समाजवादी विजयमेंहो। भपनेमे 
ये क्रियां अधूरी हैँ 1 अतएव डमोक्रैदिक उपायो मेँ गिनाई हुई क्रियाम की 
सारी सची मेँ वास्तविक रणनीति कै खयालसे अगर कोई निर्णायक त्रिया 
प्रमुख दिखाई पडती है तो बह चुनाव ही है! भगर किंसी महत्त्वपुणं चुनाव 
मेषहुमे विजय की आशाहो ओर उसी समथ सत्याग्रह छिड्नेकी भी ्म्भा- 
वना ह, लेकिन सत्याग्रह छेड़ने मेँ इस्त बात का खतराहो कि हमारे कार्यकर्ता 
निस्तार हयो जा्येगे भौर शायद हमारे चुनाव को धक्का लगे तो डेमोक्रैटिक 
साधन को मनानेवाे सच्चे समाजवादी की तरह हम किसे अधिक महत्वपुणे 
समक्षेगे ? येशक चुनाव को भौर सत्याग्रह को स्थगित करना ही उचित होगा। 
इसलिए आचाय जी का यह कथन करि "अन्य जनान्तिक उपाय हु मुख्य 
है” बहुत जोरदार नहीं मालूम होता । 


मँ स्वीकार करतां करि भगर कोद साथी मेरे सामने इस तरह तर्कं 
उपस्थित करे तो बेशक मुक्तै उसके तकं को काटने में कटिना्ह होगी भौर 


१२२ । लोकतंत्र कौ कसौटियां 


उस संदेह को निरथेक कहकर नही दात स्कुंगा । या इसी तरह किष 
साथी के दिमा मे यह्‌ तक उठ सकता है-- 

“^तीति-चोपणा मे इन्सरेक्शन ओर्‌ चुनाव को दो स्वतन्त्र मौर समानान्तर 
ढगोके रूपमे प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मन्न लगता कि इफ पीषे 
खयाल यह है कि एक तरीका दूसरे तरीके से मौलिक रूप से अलग है । दोनों 
का मौलिक भेद इस चीजप्ते भौर भीस्पष्टहौ जाता किइनदो तरीकों 
क लिए दो स्पस्टततः बिलकुल अलग एतिहासिक परिस्थितियो की आवश्यकता 
वतलायौ गयीदहै1 भै देखना चाहत हूँ कि दोनो तरीकों मे रणनीति ओर 
व्यावहारिक क्रिया मे मौनिक गौर्‌ नि्णंयात्मक भेद कहाँ है ? सविनय अवज्ञा, 
सत्याग्रह ओर हडताल को डमोक्रंटिक तरीके में शामिल कियागयादै) 
लेकिन नेया वस्तुतः ये चीजें केवल देमोक्रंदिक तरीके तकही सीमितर्हैर्म 
तो समक्षतादह कि इन्सरेक्शनके उदेश्य गौर तरकेमे भीङ्न्दे इतनेही 
जोरदार प्रमाणो के साय शामिल किया जा सक्तादहै, वत्कि कहना पद्धेमा, 
जितना डेमोक्रेटिक तरीके मे । नीति-घोपुणा इस विषय पर च्रिल्कुल मौन है । 
क्यो मौनहै? इसे र्म नहौ जानता) लेकिन मेरे कथनं की पुष्टि तो स्वयम्‌ 
भावचा्यंजीके शब्दोक्ते होती दै) मस्य जनतान्त्रिक उपायोकी बात करते 
हए ये कहते है, "“सागान्यतः इन्दौ का आश्य लेना पडता है । इनकते"बिना 
सशस्त्र जनक्रान्ति की भी भूमिका तयार नहीं होती 1“ यहं बड़े महत्व का" 
वक्तव्य ह 1 इसका मतलब यद्‌ हृभा किं सशरत्र जनक्रान्ति के तरीके यह्‌ 
"अन्य जनतान्तिक उपाय' केवल शामिल ही नहीं ह बल्कि मनिवायं है । इस 
लिए सावित हुआ कि यह्‌ चीजे सणस्वर॒ जलक्रान्ति जीर जनतान्तिक उपाये 
मौलिक भेद नही पैदा केस्तीं। तो फिर तथाकथित जनतान्त्रिक उपायकी 
विशेषता क्या वेच ? केवले चुनाव । 

ध्रमरोनेकातीसरा कारण यहहै किं डेमोक्रेटिक उपाय" कहकर जो 
रणनीति प्रस्तुत की गयी है, सशस्त्र जनक्रान्ति के भुकरावसे भे उप्तकौ विशिष्टता 
केवल चुनावसेही है भौर इसीलिए डेमोक्रैटिक से चुनाव की मोर च्पतिक्रम 
की सम्भावनावैदाहौी गी । 

सकी ओर साथियों काध्यान जरूर बाक्रपित करना चाहुयाकरि 
गलत मोड धीर सँदढान्तिकं व्यतिक्रम का यह्‌ खतरा केवल काल्पनिके नहीं 
दै) भ्राचायेजीका स्पालदटै किडसरतरहकी धरान्तं धारणा उन साथियों 
कटै जो क्रान्तिकारो ह मौर जिन्हे चुनावसे नफरत है। य यहां जोढना 
वद्मा हि बहृतसेषसे रायौ जिन्हरं चुनाव से काफी मुह्यते दै मौर 


जनतान्तिक समाजवाद-सरंदेह भौर उका कारण ८१२३ 


देमोरटिष शव्द फा मस्त मतलव लगाकर चुनाव की मनिवार्यंता मेँ विश्वास 
परते ई। मुजपफरनगर ही पिष्टसी कान्फेन्स मे ने अक्षर हेतीगेटो मे 
भौर गु महत्त्यपूर्णं सापिणे से यह प्रण दा कि हिमोकरैटिक स्लिम 
भं घुनाय का आप कया महत्य समस्ते है 1 अक्सर चुनाव केः पञ्च मे जवरदस्त 
यतिं कते-षटे यहा तक मह्‌ शाता फिपुनाव तौ हमारे निद्धान्त में भनि. 
यायं है, नही तो देमोप्रौटिक सोशक्तिरम फो उेमो्रीरिक ही वपो कहा जाता 1 
मेरे सामान्य अनुभव मेँ उन ्रानििकारियो' ते “ुनाववादियो' फी तादाद 
कहीं ज्यादा है जो देमोप्रंटिक गोणलिज्म का गलत भयं लगति है। 

अमत में गलती फा मूल सोत कटां है यही समक्षना जरूरी है । प्रारम्भिक 
गरलती यहीहै रि देमोक्रीरिक उपायो के प्रकरण मे उेमोक्रैटिकः णव्द का गलत 
भ्रयोप क्रिया गया है । वस्तुतः हन उपायों की विशिष्टता महनहींहैकिवे 
देमोप्रैटिक ह त्फिः वित्युल दूसरी है । यह फठिनाईं अधिकारी व्याख्याओ 
के ्िलसित्तेमे ओरभी स्पष्ट हौ गयी) जयप्रकाश जी अपनी मद्रास 
थाली रिपौटं में कहते है, “पार्टी फी नीति-पोषणा मे साफ-साफ यह बात 
फटी गयी दै करि सामाजिक ग्रान्तिके दो रास्ते है (१) जनता के शसस्तर 
विद्रोह या हन्सरेषणन का रास्ता (२) शान्तिमययादेमोक्कैटिक तरीका ।'"4 
बटिनाई यहीदै किषार्टींकी नीति-घोपणा मेंद्ूसरे तरीकेको कहीभी 
श्शान्तिमय' नही कहा गयादहै। वहां केवल डेमोक्रैटिक शब्द दै । आनचार्यजी 
नै अपने सामयिक लेख में देमोक्रीरटिक की जगह 'शान्तिमय' शब्दका 
प्रपौप उन सधनो की ष्याल्या भौर सरथं करतेमे किया है जिन्हं नीति- 
धोधणामे देमोक्रटिक कहा गमाहै।! एसा लमतादहैकि भाचार्यंजी भौर 
जयप्रकाश जी ने डेमौक्रीटिक बौर शान्तिमय को पर्यायवाची ब्द मानाहै। 
मेरी विनशन बद्धिमें देमोक्रटिक भौर शान्तिमय समानार्थौ शन्द नही मनि 
जा सकते । सच्ची वबाततो यहद कि तथाकथित जनतान्त्िक उपयोंका 
मदि कोई भी सही नाम हो सक्ताहैतो वह “शान्तिमय उपाय" ही, क्योकि 
यही उनकी विशिष्टता है जो उन्हँ उपायों से अलम करती है। 

*हेमोङ्गंटिक' उपायो के समर्थनमे जयप्रकाशजीने माक्संके १८७२ 
में हालैण्डवाते भापण का उद्धरण दिया दहै मौर माचा्यं जीने भी उसी भापण 
का जिक्र कियारहै। मै जयप्रकाशजी की रिपौटंसे ही माक्ष के उस भापण 
का मावश्यक भंप उद्ूत करता हं - “हम इससे इनकार नदी करते कि ईग्तण्ड 

„भौर अमेरिका देश, मौरयदि मै आपको संस्थाओं को अच्छी 
तरह समक्षता हं तौ णायद हार्लण्ड भी, जहां मजदूर यपना लक्ष्य 'शान्तिमय' 

१. पार्टी को मद्रासरिपौटं वृष्ठ ९१३७ 


१२४ / लोकतंते फी कसौयियां 


तरीके से प्राप्ठकर्‌ सक्थ ।'' मते स्पष्टतः केवल शान्तिमय फा प्रपीय 
कियाद । मँ निवेदन करना चाहमा कि शान्तिमिय शव्द फा प्रयोग यहां जान- 
दुक्षकर क्रिया मया है यर्योकि माव्के दिमागमें उमोक्रीटिक णब्दकाणो 
अयं था वहं शान्तिमेय जैसे संकुचित क्षेत्र के लिए दस्तमाल नही षौ सक्ता 
या। डमोक्रंटिके भौर णाम्तिपय दो विल्कुल अलग अर्यं रथेवति शब्द है 
कभी-कभी "फरान्स मे चगे-संचर्व' नामक मावस कौ पुस्तक में एगेल्स को महर्व- 
पूणं भूमिका का भी जिक्र 'देमोगैटिक' उपायो की पुष्टिके निए किया जाता 
है1 इत भूमिकामे जर्मनी की सोशतिस्ट पार्टी की तत्कालीन मीति मै प्रचार 
ओौरः चुनाव के तरीके का जौरदार समथंन करते हए एगेह् ने सशस्त्र विद्रोह 
की नीति का जवेरदेस्त खण्डन क्ियाहै) लेक्ति एंगेत्छने भी उष साधन 
कोवरावर कानूनी यः वैधानिक साधन कहा । उभोक्रैटिक कहकर उस 
शब्द वेः व्यापक अयं को संकुचित नही क्ियादै। 
सच्चीवाततो यहटैकिं इस तरीके का सवे सही नाम शान्तिमय 
तरीकाही है । उमोक्टिक शब्द की अनुपयुक्ता कै कारण हौ जयप्रकाश जी 
ओर भाचायं जी दो्ोको ही शान्तिमय शब्द का प्रयोग करना पडा । लेकिन 
गलक्तफटमी का कारण केवल इतने से दूर नही होगा । यह्‌ जल्दी है कि डमो- 
टिक शब्द की व्यापकता को कायम रखने के लिए दत अर्थं मै उेमीक्रीरिक 
शष्द फा प्रयोग बिल्कुल वन्द कर दिया जाय ओर पार्ट की नीति-पोपणाम 
साधनों वाले प्रकरण मे आवश्यक सुधार किया जाय! पिष्ठती वार साधी 
प्ेमभसीन जव सखनऊ भथयेये तो र्भैने उनका ध्यान इस भोर भक्षिते 
करिया था भौर उन्होने मेरे विचार कोस्दीकार किया था) म राष्ट्रीय कार्यं 
कारिणी, भाचायं जी, जयप्रकाशजी का ध्यान इस ओर आकि करना 
चाहृभा । 
जिस तरह जनतन्रास्मक समाजवाद को योरप की सौशल ठेमोक्र्ी ते 
अलग किमा गया ह उसी तरह जनतन्त्रात्मक पद्धति को, जिपे गिरे 
आंचित्य के विचारसे शास्तिमय पद्धति कहूमा, वंधानिक पद्धति से अलग 
करने कीकोक्िश कौगयीदहै। योरषमे सोशल ठेमोक्रंसी काजो करण 
भौर क्षोभजनक स्वरूप दो महागुद्धोके बवीचमे हभाहै, मौर इष समय 
शान्तिम क्रान्ति कै नामस जिस समन्ञौतावादी समाजवाद केतमाशेकौ 
बहा हम देख रहै है, उससे यह निद्ायत्र जषूरी है कि न केवल उन गक्ततियौं 
से हम शिक्षा लें जौ उन्होने की वस्कि अपने को बरावर उन संद्धान्तिक व्यति- 
रमो से भौ ववार जो योर की इन पाट्यिों कौ गहारी के कारण हृए्‌ 1 भाज 


जनतान्िक समाजवाद-संदेह ओर उसका कारण / १२५ 


हमारी पाटी के सामने द्वन्दृस्तान मे जो रेतिहातिक परिस्थिति दै उसने हरमे 
यतलायाहैकिञज कफे समयमे शान्तिमय तरीकेही कामदेसकतेह। रगै 
समन्नता हे इस एतिहासिक निष्कं पर पार्टी के साथियो में कोई मतभेद नही 
है भौरन हीना चाहिए । लेकिन यहे शान्तिमय तरीके वैधानिक तरीकोंसे 
अलगरहै। इन दौनोमें फक की आवश्यकता के सम्बन्ध भें कुठ विशेय कह्ने 
फी जष्टरत नहीं है क्योकि पार्टी की नीति-धोषणा मौर अधिकारी व्याब्याभौं 
मेँ इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया दै । 
मे देखना यहं चाहता ह फिपार्टी के कामकरनेकेढेग अर्धात्‌ हमारी 
वास्तविक मौर व्यावहारिक रणनीति, तथा वौद्धिक गौर रौद्ान्तिक तैमारियो 
भे स फक को फटा तक सचमुच कायम रा जा सक्रा है यारखाजाताहै। 
र्योकि यौरोपीय सोणल इमोक्गैसी के अधिकतर व्याघ्याताओं, कालंदट्स्की से 
लेकर लास्की भौर व्नूम तक ने गपने उपायो को बोलशेविक उपायौ के मुका- 
वितैमें "शान्तिमय' ही कहा है 1 ्दघानिक उपाय, पालियानिणष्टरी सोशललिजम 
या वैधानिक समाजवाद आदिनाम तो उनके विरोधियोंद्वारा दियिगयेहै। 
हा, दद्धण्ड भें जरूर ई० एफ० एम० इग्रीन जैसे विचारक हए है जिम्होनै 
खुले शब्दो मे वैधानिक कहकर भपनी पद्धत्ति का समर्थेन किया है । वस्तुतः हमे 
याद रखना होगा कि केवल अलग-अलग नाम रख देनेसेही हेमपरीभौर 
सोशल ेमोक्रीसी की पद्धतिमे फक पदानी हो जायगा। 
हमारे शान्तिमय उपायोको कौन सी चीज योरप की विफल सौशत 
डेमोग्र॑सी कफे उपायो ते अलग करतीहै? हमारी रणनीति उनसे कहाँ पर 
भिन्न? इसी प्रश्न के समुचित ओर जोरदार उत्तर पर ईष समस्त विवाद 
काहल निर्भर करतादहै।- 
प्रचार, संगठन, हडताल, सत्याग्रह" भादि, लेकिन इनमे से प्रचार संगठन 
भौर हडताल का भ्रपोगतो दुनिया की सभी समाजवादी गाि्योनेक्ियाहै 
भौर करती है । यहाँ तक क्रि घोर वैधानिकतावादी लेबरपार्टी कैलिएुभी 
ये हथियार प्राण की तरह आवश्यक ह । हडताल के बारेमे यह्‌ जरूरदटैक्ि 
लक्ष्य को ध्यान मँ रखते हुए हदतालके ढंग मे विशेयता लायी जा सक्ती 
है। जो पार्टी सुधारवादी होगी वहु हडताल को आर्थिक दायरे तक सीमित 
रघेगी, जो क्रान्तिकारी होगी वह उसे अधिक-से-अधिक वर्गे-चेतना मौर 
सामाजिक क्रान्ति के ल्य की मोर प्रेरित करी लेकिन फिर भी हडताल का 
ढंग विश्वव्यापी हो चुका बौर समन्षौतावादी; वधानिकठतवादी, यहाँ तक 
कि प्रतिक्रियावादी पाटिया भी हडतालो का संगठन करती है। कटा जाता है 


१९६ । लोकतंत्र की कसौटियां 


कि वैधानिवतावादो पाटिया केवल पालियामेष्टरी प्रचार मौर चुनाव सदने की 
मशीन भर होती दह} यह वात तो स्पष्टतः गलत मालुम होती दै । कम-ते- 
कम दुनिया कीहरमेल की सोशलिस्ट पाटियोके सम्बन्धे तो यद्‌ वात 
ठीके नही उत्तरती ! जर्मनी को सोणल देमोङ्गैटिकषार्टीके पास भी मजदूर 
सधो का एकं चिस्तृत संगठन भौर कायक्रम या; उसी तरह्‌ इद्धर्वण्डभोर 
फ़न्स की सोशलिम्ट व॑धानिकतावादी पारियों का आधार भी मजदूर्यो काव 
सगठन था । स्वीडन के सोशलिस्टो ने सहरारिकता के गान्दोलन पर बढा जोर 
लमाया । यत्कि इष दृष्टिकोण से देखा जाय तो सुधारवादी सोगलिस्ट तथा 
कथित रथनात्मक' कायं मे क्रान्तिकारी मादस, सुक्तेभ्बगे या लेनिनसे कही 
ज्यादा दिलचस्प मालूम पड़े । भन्त मे इस प्रकार के सुधारवादने ही उनकी 
क्रान्तिकारी सूकर भौर हिम्मत को कुन्द केर दिया मौर उनकी कश्ण विफ- 
लता सामने बायी} 
हमारी सोणतिस्ट पाटी के शान्तिमय उपायोको योरपके वैधानिक 
उपायो से अलम करने मौर उस क्रान्तिकारी संघपंशीलता भरने वाली अर 
कोई चीजदटै तो यह्‌ सत्याग्रहुटै। यह्‌ एक नया अस्त्रहैजित्तियोरपनेन 
अभी तक प्रयोगक्रियाहै भौरन शायद समकला ही है इसके महत्वको 
साचा जी मौर जयप्रकाश जीने काफी जोर देकर समक्षाफा है) पार्टीके 
सायियों को इ्तकी शक्ति भौर सम्भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए ! 
माधीजी ने इस सत्याग्रह का प्रयोग विभिन्न प्रकारके छोटे बड उदष्यों 
के साथ किया! लेकिन जो चीज विषेषरूपसे ध्यानदेतेैकीटहै बह्‌यहकि 
वे बरावर सके प्रमोग मे नये अनुभवोको काम मे लाति रे, पुरानी गलतियों 
से फायदा उठति रहे, मौर इस तरह यस्त्र को भधिक-से-अधिक विस्तृत करते 
रहै । सलिए सवते जषूरी वातत यह्‌ है कि हम समन्नं कि सत्याग्रह एकं बहुत 
ही मत्यात्मक भौर लचीला अस्वहै ओर इसीलिए इसकी सम्भावनाये जितनी 
भ्यापक ई उतनी ही अनिश्चित । दूसरी बात यह्‌ कि गांधीजी की विचारधारा 
भे सत्याग्रह भ ममज्ञौता निहित था 1 व्यक्तिगत स्पे माधी जी का दृष्टिकोण 
केमाथा, इमेन नही कहं सक्तायौरन शायद यह बहसके लिए जषटरीभी 
है; लेकिन रेतिहासिक विष्तेषण के वाद शायद अधिकतर साथी भेर इस 
विचार से सहमत होगे! ` 
पादींके हाय मे अनि पर यह्‌ अस्त्र एक नये मौर वित्रे अलग तरह के 
वातावरण मे इस्तेमाल हमा है । वमे-संषपं के लिए सद्याप्रह का प्रयोग सत्या- 
परह की टेकीनक्‌ में नयी सम्भावनाये विकमित्त करेगा, यह स्पष्ट है । हम एक 
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नयी मंजिल पर वा पहुचे है । मेरा च्यालहै कि इस नये वातावरण भौर नमी 
सभस्याके कारण हमे लाजमी तौरसे नये प्रयोग करे होगे ओर गाँधी जीके 
विचारो से भधिक हमे अपने इधर होने वाले अनुभवो से लाभ पटंेगा । जव 
कि हमे ्वधानिकता को गलत रास्ते से बचाने वाना, ओर हममे शान्तिमथ साघन 
कै इस काल मेँ क्रान्तिकारी दृढता भीर रणकौशल उत्पन्न करने वाला, जनता 
को मरकरारकै विरुद्ध सीधे संघपं मे आकपित कर उसे जगाने वाला, एकं 
महत्वपूर्णं अस्व, बलिक एकमात्र भस्त्र सत्याग्रह ही जान पडता है तो यह्‌ भनि- 
यार्य॑हीष्ैकरि पार्टी के वर्तमान कार्क्रममे इसे प्रमुख स्थान देना चाहिए) 
हसे हम इस काल मे भारतीय समाजवाद की गत्यात्मक रणनीति कहैं तो गनु- 
चित नही होमा । जौ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्याग्रह को गौण वनाता 
है, वह निश्चय ही उस श्रम को उत्पन्न करते वालो में से एक है जिनके दिमाग 
भे 'पालियाभेण्टरी ेमोक्रेती' का नक्णा भरा हुमा है । 


यह एक आश्चयं की बात है कि यद्यपि इनतीन व्पोमेंपार्दीकी बौर 
से छोटे-वडे कई सत्याग्रह हए लेकिन अभी तक द्वक कोई वंज्ञानिक विष्लेषण 
पाटी कार्यकर्ता के लाभ गौर पथ-प्रद्शन के लिए प्रस्तुत नही हो सका। 
आचार्ये जीने दस कभी को पुरा करने के लिए सत्पाग्रहु पर एकर लेख लिखा 1 
लेकिन उसमे इधर के पार्टी सत्यग्रहों का जिक्र नहीधा बत्कि सत्याग्रहुकी 
एक 'एेवस्दैषट" समालोचना थी । सत्याग्रह की पद्धति को वग -संधपं कौ वैजानिक 
आवश्यकता से संक्त करने के लिए इन प्रण्नो का उत्तर भिलनां भव्यन्त 
मावश्यक है। क्रिस से अलग होनेके बादपार्टीने भारतम इधर कितने 
सत्याग्रह किये ? उनके प्रारम्भिक वातावरण मौर उदे कीप्रेरणाष्याथी? 
षस सम्बन्ध मे विभिन्न वगो के तनाव का ष्या प्रदर्शन हआ ? सफलता भिली 
तो मयो ? विफलता भिली तो षयो ? जव तक इन प्रश्नो के सुनिश्चित उत्तर पर 
सत्याग्रह का वैज्ञानिक वर्ग-आाघधार नही वन जात्या तव तक हमारे सत्याग्रह मे 
बचपन गौर अपव्यय ही अधिक रहेगा ओर सत्याग्रह उठते हए समाजवाद की 
सचेतन ज्वाला न होकर वुज्ञते दए मधीबाद की रह रहकर भभक उठनेवाली 
चिनगारी ही वनकर रह जायगा । पार्टी के चुनावों की जीत-हार का विष्नेपण 
काफी किया गया है, लेङिनि उपक मुकावते मं सत्याग्रह के विषयमे मौनही 
समधिक दिवसाय षडा है । मद्रास कान्फेन्स मे सायौ जयप्रकाश ओौर मापी 
मधुल्िमये की सिपोटंने भी इसक्रमी की गोर ध्यान नही दिया । 

दरस संकेत का मतलब यही टै कि व्यावहारिक द्विया भौर रसदान्तिक 
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विश्लेषण ‰ हम जव तक चुनाव को अधिक महत्व देते रहे तव तक ईग्तैण्ड, 
फ़रान्स, स्वीडन आदि की सोशलिस्ट पाटियों की “शान्तिमयता' से अपनी 
ान्तिमयता' का गुण भेदे प्रकाशित करम मे सफलता कठिने है मौर पार्दीके 
साथियो को डेमोक्रेटिक सोशलिज्मर्मे उस चुनाव कौ गन्धपनि काकाफी 
मसाला भिलता रहैगा जिसे आचायं जी पसन्द नही करते } श्रमं उत्पपघ्र होने 
कायह्‌ वौथाकारणदहै) 
हसे अनावा धरम उत्पन्न करनै वाला एक पाँचवाँ भौर काफी खतरनाक 
कारण है जिसका विरोध दृढता से करना आवश्यक है । वह यह है कि सस्त 
क्रान्ति या शान्तिमय तरीकों कै प्रयोग कै सम्बन्ध मे दे्टव्ट या कत्पनावादी 
दृष्टिकोण । यष दृष्टिकोण हन दोनों के वीच एक आध्यात्मिक या नैतिक 
देव्सल्यटिज्म को स्यापित करना चाहता है भौर क्रान्ति की आवश्यकता भीर 
सफतता को वग-संधपे के वैज्ञानिक संचातन पते सम्बद्ध न करके आादर्थकाद के थीये 
आधार पर निर्भर करना चादताहै। मने शुरूमेंही संकेतक्रियाथाक्रिदम 
प्रकार की भलती डेभोक्रटिक सोशलिञ्म भौर उेमोक्रैटिक मीन्स के एक समक्षे 
ति उत्पन्ने हो सकती है भौर इसीलिए णातिमय शब्द फी भावश्यकता का अनरु- 
भवे हभ । पाटी की नौति धोपणा इस सम्बन्ध मे स्पष्ट है । सशस्त्र जनक्रांति 
भौर शान्तिमय तरीर्कोके बीच हमने अओ आज दूमरा रास्ता चुना इस 
सम्बन्ध मे नीति-षोपणा का कयन दहै, “देश की प्रररौ परिष्विति भोर भावी 
सम्भावनां को ध्यान मे रखते हुए दे्ठा लगता है क्रि जनेतान्त्रिक तरीको 
क्रा ही भाज पालन करना सही है, केवल यही तरीके प्रभावशाली हौ सकते 
ह 1" आचार्यंजी कहते ई, “समाजवादी सदा समर्थं उपायो का मनुस्तरण कर्ता 
्। जौ उपाय जिस समय प्रभावशाली होता है उसी से बहाम तेता हि 1" 
धस तरह यद स्पष्ट है फि दोनो रास्तों भे एक रास्ते को चुननेके लिएगो 
विचार निर्णायक है वह है उस रास्ते की प्रभावशातिता मौर सामथ्यं । यह्‌ 
एक वै्ानिक आर मुद्धव. दणकीश्रल सम्बन्धी दृष्टिकौण है । इसमे जाघ्मा- 
त्मिफ़ता भौर नैतिकता का सवाल नहीं उठता ओर न मही भावना काम करती 
ह फि अपने मं कोई एक रास्ता देमोक्रीटिक सोशल्तिज्मं के अधिक निकट है। 
पतर दोनों ही रास्तोंमे ह भौर दीनं ही रास्तो में प्रभावशातिता है। यह 
भी नहींहै कि हम भरकः एक विशेष प्रकार के रास्ते की तरफ गधिक ुके 
हृए है भौर उसे प्रयोग करेगे : जव बन्वान्य कारणो से मजन्ुरहो जा्येगे तो 
किर दूमरे रास्तों को चुने ! जव कसी पाटीं का किसी विशि रस्ति 
इतना आदर्थेवादी लाव हो जाता है रि बह उसके मागे भौषठिकः परित्यितियौं 
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को भूतन लगती है तो उसका यही परिणाम होताहै जो जर्मेनी की सोनल 
ेमोक्रेटिक पार्टी या हिन्दुस्तान कौ कम्युनिस्ट पार्टी काहुभा! इ्सीकोरेने 
ऊपर आध्यात्मिक नैतिक एेव्सीत्युटिज्म कहा है । 
अतः यह्‌ भावश्यक दै क्रि क्किसी रस्तिको चुनने के साध-साय, गतत 
मोद से वचने षेः लिए बरावर भौतिक सामाजिक परिस्थितियों को सामने 
रा जाय । दे बरावर याद रघना होगा कि हम भपने रास्तों का चुनाव 
किसी मादशेवादी कल्पना मै नहीं करते बतिकि एेसे भौतिक-समाज मे करते ह 
जिस यगं-सं्रपं है, वयां का गत्यात्मक सम्बन्ध है, राजनीतिक दलह भौर 
इतिद्ास का प्रवाह है। दूसरे पह कि जिस रस्ति कोहमने चुना है उसकी 
प्रीमाओं भौर सम्भावनाभीं पर जोर देना जषूरी है । रेतिहास्तिक परिस्थिति 
स्थिर नही है । उसमे गति ही नही, एक निर्वित दिणाभीहै। द्सलिए 
किसी रणनीति या रास्ते कै चुनने के वाद उसके खतरोसे पटीं कावकर्ताओं 
को भागाहन करना भी श्रमं मौर यचपने की गुंनायश को वड़ा बनाना है । 
षस दुष्टिकोणसे मैने जिलों से निकलने वाते कई पार्टी यापार्टो-कायं- 
कतभि के छोटे-मोटे सासाहिको को देवा तो मुने ह देघकर भाण्चयं हुभा 
कि बहत से साधी सामाजिक एतिहासिक परिस्थिति तथा एान्तिमय उपाय के 
पारस्परिक सम्बन्ध ओर णान्तिमय उपायोंकी सीमाभोके विषयमेश्चम 
ओर ठेन्सल्युटिस्ट धारणाओं ते प्रभावित है ! इत अखबार का महत्त्व बहुत 
मदा है रयोकि अक्सर यही अखवार ह जो जिलोंमे का्॑कर्तामों की विचार- 
धाय का निर्माण करते ह--खासतौर से उस समय जव "जनता" भौर 'संघपे' 
का प्रचार ध्यापक नहीं है ्ान्तिमय राजनीति की इस दृष्टिमें यह्‌ धारणा 
मक्र देखने को मिली हैकफि उमोक्रैटिक सोशलिज्म का असली उरैश्य 
शान्तिमय उपायो का हर हालत में अवलम्बन करना है, बहुत--मजबरुरहौ 
जानिषरही हम सशस्र क्रान्ति की वात सोच सकते है, यथपि यह रस्ता 
असाधारण बौर पतयो से भरा हआ है । मफसोस की बात है कि आचायेजी 
मेदस श्रमं कीओर ध्यान नहीं दिया दहै । र उनका ध्यान इस ओर आकर्पित 
करना बाहूंगा । भाचारयं जी कहते है, "“जवे तक जनतन्त की रक्षा होती है ओर 
मागरस्कि अधिकारों मे हस्तक्षेप नही होता तब तक शस क्रान्तिकी कोट 
आवश्यकतां नही है ।” यह्‌ एक बहू व्यापक निष्पत्ति दै । यदि पार्टी के साथी 
इसके बाद डां० लोहिया की घोषणा को पडे-- “स्वदेशी भवना विदेशी पू 
वादौ शौषकीं कै विरद आन्तरिक क्रान्तियो मे भी ह्या के अस्ोंका 
५ 
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वास्तविक समाजवाद ओर जनतन्त्र कौ दृष्ट के लिए अनुपयुक्त है" (तमाज- 
बाद भौर लौकतन्तर" जनवाणौ सितम्बर ५० पृष्ठ १६८} भौर फिर उनकी 
धारणाय मे शान्तिमय उपायो के पक्ष में एक प्रत्ययवास व्यतिक्रम उन्न द 
जाय, भौर इस प्रकार उनकी समह मेँ डेमोक्रेटिक सोणलिज्म का मौलिक 
खूप विकृत्त हौ जाय तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ? आध्यात्मिक 
रेच्सोतमूचिजम क जिस खतरे कामै संकेत कर रहा हं उसकी परिधि कितनी 
बड़ी मौर चिन्ताजनक है, इसके उदाहरण के लिए डँ० लोहियाके लेख 
“समाजवाद ओर लोकतन््र' की योर ध्यान आकपित करूगा, जो जनवाणी 
कै सितम्बर १६५० वासे भंकमे छपा है जौर जिसका जिङ्ग मैने उपर किया 
काफी पैनी वेह के वाद साथी लोहिया कुछ महत्वपूर्णं परिणामों पर पटबे 
है ये ये ई-“नये समाजवादी भथवा लोकतांिक चिश्व का निर्माण शस्त्ौके 
धल षर्‌ नही हौ तकता" मौर अन्त मे--“"पूजीवादी गासन अथवा जधिनायक 
तन्त के दुसरे रूपो से मामव जाति को अरिसामय संग्राम हौ वचा सकता है ।'' 
मेरा उदष्य इस समय साथी लोहिया के लेव का विश्लेपण करना नही है 
इसलिए सक्षेष भे केवल दौ उद्धरण पेश करेगा जो पारो लाइन को स्पष्ट फर ! 
(९) 'दसकल्लिए इे साफ-साफ समञ्च लिया जाना चाहिये किं येह धारणा 
रखना कि केवल सष क्रान्ति केद्वारा ही समाजवाद की स्थापना हो सकती 
हे, उतना ही अमावरसेवादी है जितना सकी घोपणा करना कि केवत शान्ति- 
भयउपायोसेही यह्‌ काम हो सकेता दै" 1 (मायी जयप्रकाशकी मद्रसि 
काम्फम्स की रिपोटं प° १३७), (२) “जनतान्तिक उपार्यो का इस्तेमाल 
राज्मसत्ता प्र अधिकार प्रास करने के लिए चटी हो सक्ता जुं परर 
राजनीतिक लोकतन्तर कायम हो भौर मजदूर वर्ग, किसान वर्गे तथा निम्न- 
मध्य वर्गे परिपक्वता के एकं ऊँचे स्तर पर षषटुव श्ये दहो भौर उन्होने अनी 
एक शक्तिशाली राजनीत्तिक पार्टी वना खी हो \ जहाँ वे परिस्ितिर्मा न उप 
स्थित्त हों वहा जनताद्विक उपाय (मेरे शब्दो में शान्तिमय जीर साथी लोहिया 
कै शब्दों मे अिसामप---लेखक) निचय ही प्रभावहीन गौर पूरणे भीर 
` मभो-कभो खतस्ताक रोगे ८-- {पाटी कौ नीति-घोपणः, दूतस अध्याय, 
पैसा र३२) 
यह्‌ एक दिलचस्प वहस होगी किः साषौ लोहिषा कौ धारणा का पार्टी 
मै नीत्ति-योदणा से भेद मौलिक है अयव नटी | 
अन्त मे संक्षेप में ठेमोक्रैटिक सोणलिज्म नामी भौर भो संकेत करना 
चाहा 1 शायद सोक्रालिज्म कै पटले ेमोक्रटिक इसलिए लगाया गया करि 
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मतलब कुछ ज्यादा साफहो लाय । सोषश्ल उमोक्रंसीतो रखा नदीजा 
सकता था क्योकि उसके साथ गोर का इतिहास धा जिसे हम अपने को 
अलग रखना चाहते ये लेकिन मुने उतञ्जन होक्ती है फह भुनकर कि डेमो- 
करैदिक सोगलिज्म नयां नाम है, या उसमे पुरानी खरावियों का इतिहासं नहीं 
है । यह सर्वेविदित है कि इद्धुलैण्ड कौ लेबेर पार्टी भपने लक्ष्य को उमोक्रटिक 
सौशलिज्म कती है 1 कान्टिनन्ट की पाटियां भी भव सोशल उेभोक्रैसीसे 
अधिक ठेमोक्रैटिकं सोशलिज्म काहीनामलेतीदहै। लेकिन वहभी स्पष्टहै 
किंथोरप की पार्टियों को डमोक्रंटिक सोशलिज्म से हमारा उमोक्रंटिक सोश- 
ज्िज्म भिन्न है । उदाहरणतः इन्जलण्ड को लेवर पार्दी वर्गं गौर क्रान्ति 
की प्रादश्यकतां मे हौ विश्वास्त नहौ करतौ ओर माक्संवाद विरोधी है) यदि 
भषने लक्ष्य को भ्रमरे कचानाहैतो ह्मे योरप फे उमोक्रेदिक सोशलिनज्मसे 
भषने डेमोक्रौटिके सोशलिज्म का भेद स्पष्ट करना पड़ेमा--कार्यक्रमं मौर 
सामाजिक दशन दोनो हीकेक्ेत्रमे) 

जितना टी हम अये वदे लक्षय के प्रति दृढ बल्या भावश्यक भौर 

महस्वपू्ं दीती जायगी । लेकिन पाटी कायकर्तभिो.के दिमाग मै जव तक श्रम 
रहेगा, आस्था तही उत्पन्न होगी । जितना ही हमारे सामने डमोकरैटिक सोश- 
लिज्म का लक्ष्य स्पष्टं होग{ उतना ही हम पनी भीति को उस श्रयोगवाद" से 
मचा सर्म जिसका जिक्र जयप्रकाश जी ने अपनी रिपौरे मे कियादै। पर्टी 
के साधियों कै सामने मेँ विनयपूरवेक प्रण्न करना चाहा किं क्रया परिस्थिति 
की भहु भवश्यकता नही है कि-- 

(१) “जनतान्तिक उपाय" बदलकर “शान्तिमय उपायः नाम रवा लाय ? 

(२) सत्याग्रह की टेकनिक का वगं-संधरपं की पृष्ठभूमि में वंशातिक 
विश्तेपण हौ भौर उसके आधार प्रर हम उसे विकस्तित करे । नतो उसके 
महुर्ब क्ते घदाप्यए जएय न बद्दय{ जाय ? 

(३) शान्तिमयं उपायो के सम्बन्ध मे कत्पनावादी या माध्यातिक 
देन्सोल्युटिज्म का विरोध किया जाय ? 

(४) हमारे मोक्रौटिक सोशलिजम मौर लेवेरपार्टी तया यौरखकी 
अन्य पाटियों ॐमोक्र टिक सोशलिज्म के भेद को--कायक्रम मौर समाज-दर्भेन 
दोनोंही के धिचारसे स्पष्ट किया जाय? 

यदिहांतोहम इम विपयमेंवयाक्ररहेदः 
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„_ इरे बहप्नको घुननेके दौरान, बारम्बार एकप्रशणे दिमाग्रमे भाता 
रहा । वही प्रश्न आपके सम्मुख रखना चाहुंगा 1 मूलतः आपके सामने दष 
विदेशी सहायता के स्िलसषिले में दाता भौर भिखारी इन शब्दों की आदृत्ति 
इई । बहस कु बनारस वनाम इलाहाबाद के अथंशास्तियों के बीचमे भीहो 
गई 1 लेकिन एसा मून्ने लगा करि मूलतः इस वर्णेन से किं सम्बन्ध दत्ता भौर 
भिखारी का है, दोनो ही सहमत ह 1 बनारस के लोगों को शायद यह अवरता 
हो, इलाहाबाद के लोगों को नहीं अखरता । मगर इसके भलाना एक भोर 
इससे भिसा-जुला शब्द एह्ान भौर एतान फरामोशी का भी दृस्तेमाल हुमा 
है । भौरयुधुमा कर वह्‌ बात भी हमारे सामने रखी गयी क्रि यह जो हमे नामका 
भ्यक्ति यरा विचार कर रहा है, यह्‌ हुम" जपने कौ एहसान कै भीतर वधि 
करके ही विचार कर मौर भ वरा्रर यह सोचता रहा किं यह हम" कौन है ? 
मँ अगर कृ किर्य मूलतः इस चीजसेही विरोध करता हू, विद्रोह करता हं 
किरम उस हम" के साय अपने को एकाकार समं जिसका काम एटसान भौर 
एटान फ़रमोणी के वणेन मे एप जाना है । 

मृञ्षे एेसा लगत्ता है कि सस्छितिक दृष्टि से शायद विदेशौ सहायता का 
एक वहत बहा परिणाम यह्‌ हभ है कि खामलाह्‌ मेरे जे व्यक्ति को एकं दस 
विचित्र प्रकार के "हम" के साथ एका होने लिए बाध्य किया जारहादै। 
म चाहुगा कि माप इसको दष दृष्टि से कयो नही विचार करते करि एक दुनिया 
है । ओग सगर मेरे सामने खमेरिका का कोई लेखक या सास्छृतिक कार्यकर्ता 
या फ़लाकार यर विचारक या अयेशास्त्री वड़ादहोतो ग उसके सामने इस तरह 
नही कात करना वाहुता क्रि जैतेर्मे “हमः ओीर वह "वह, वल्किक्यामै 
कोई एसी विधा निकाल सकता हं कि हम दोनों दुनिया के वारे में वात करे 1 
मौर शायद गो विदेशी सह्यत पिषले १६ वर्पो हिनदुस्ानमें जायी दहै 
उसका सवस वहा परिणाम यही निकला दै करि दुनियाको, पूरे संसारको 
आत्मसात्‌ करके विचार कना असम्भवो स्हारै। 

गूरोषमें ¶दयो सताच्यी मे इस सरट्‌ का चिन्तन कुछ समप्रयकेलिएुथा 
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जन क्रि विचारक अथंशास्ती हौ या सांस्कृतिक कायेकर्ता हो, चाहे इतिहासवेत्ता, 
वह रष्टियताया राष्ट्रो कै बीच मे जव बातकरताभी थः तो अपनेको विश्व 
काएकं नागरिक मान कर कस्ताया। भाज जिस रूप में विदेशी सहायता है 
वह ठेसा लगता दहै कि दता भौर भिखारी, एहसान भौर एहस्रानफरामोशी 
दन कटघरो मे बौध कर विश्व नागरि होनेसे हमे ही नहौ अमरीकाके 
विचारक को रोकती है । सलिए मृह्ञे लगता द त्रि यह बहुत बड़ा खतरा है । 
इते म आधुनिकीकरण नही कहता, पश्चिमीकरण भी नही कहता, क्योकि आज 
कगे दुनिया इस तरह कीहैही नही जि परश्विम ओर पूर्वमे वौट कर विचार 
क्रिया जाय, मत्कि जवम प्री दुनियाकी दृष्टिसे सोचताहंतो मै इसको 
समार का सरामेतीकरण ही देवता ह ) मँ जिस स्थिति हूं हष्हीहैकिर 
प्राथमिक खूप भारत कानागरिकहू, लेकिन मँ इस प्रदृत्तिया इस बन्धन 
को तोड कर निकल भने कौ कोशिण कर रहा हूं । जब विश्वनागरिकके रूप 
में सोचने क्यौ कोभिण कस्त ह तव मुले लगता है कि कया म आज अगर अभ- 
रीका का लेखक होता, अगर मेरा जन्म हिन्दुस्तान में न हुआ होता तो क्या 
मुके इसी तरह सोचना पड़ता कि हिन्दुस्तान के लोग भवो मर रहे है, उन्दै 
हम खाना देते है मौर तो यह हिन्दुस्तान के लोगों के लिए एहसान या एहसान- 
फ़रामोशी का सवालदैया दाता भौर भिारी का सम्दन्धदै। 
जिस तरह माक्सं ने सोचा या जिस तरह अन्य विचारकोने सोचारर्म 
किसी एक का नाम नही तेता, पूरे संसार की प्रदृत्ति फिंस तरफ़ है, उक्षकी 
गरस भी कौर बोलेगा, भौर क्या इसको भोर से किसी का बीलना"या चिन्तन 
करना भाज्‌ कौ दुनिया के लिए भवल्यक है? ओ नटी मानतां ह किमेरे लिए 
यह्‌ कोई एेसा बन्धन बनादिया भ्रयाहै किं अमरीका यद्वि संकट 
तो सिषं अमरीका वाले सोचें ओरस्समें संकटहैतो स्िफं रूप ताले 
सोया हंगरीमे संकट है तौ फ़ हंगरी वले सोचें या हिन्दुस्तान 
मे मगर लोग भू मर रहे ह तो हिन्दुस्तान बलि सोचें । क्योकि एक समय 
जेब हिन्दुस्तान आजादी कै लिए लड़ रहा या, तो यहु सहीहै करि माज हम 
उसको राष्ट्रीयता नाम दें, लेक्रिन चाहि गाधी जी, चहि जवाहरलाल भौर चाहे 
पश्विम के विचारक या रूपके सब दस दृष्टि से नही सोचते ये कि यह हिन्दु 
स्तानके स्वाथ का सवाल है। हिन्दुस्तान अगर आद्वाद नही होगा तो हिन्दु- 
स्तन का स्वायं पूय नही होगा । बल्कि लगता थो कि सम्पूण मानवताका 
सवाल दै) 


१३४ ८ लोकतंत्र की कशौरियां 


आज देशों का साधिकं विकास सम्पूणं मानवता का सवाल न रह्‌ कर छोटे- 
छदे दायो का सवालहो गयाहै। म समस्ता ह कि इते जित र्नं षे 
जिस सूप में विदेशी सहायता आ रही है यह उमका एकं बहते महत्वपूर्णं कारण 
है । ओज इसमे भपने को जितना लोंयल इस ४० फरोड्‌ के लिए सङ्लता हुं उतना 
ही लोयस वाको संसारके लिएभौ समक्षवा हया कम-मे-कम कोशिश 
कर्ताहं) 

आजम दसक्षे्रमे हि इसलिए यहाँ निगाहे मेरी जाती दै, लेकिन इस 
भमस्याको म भारत की समस्या नहीं मानता ओर कम-से-क्म भापमभीने 
मानँ । अगर एक समय हमने यह्‌ देवा कि इन्लिस्तान का मछदूर भूवो मरता 
हैत हिन्द्रस्तान कै आदमी को उस प्रर प्रस्ताव पास करने कौ जरूरतदै, 
अगर अमरीका का मजदुर शोपित हैतो यहं हमारे लिए चिन्ता का विषय है, 
तो आज दको भौ संसार की समस्याके रूपमे देखना टै 1 

म सोचता ह किं अगर भमरीकाने इसदुष्टिसे मोचनाबन्दकरे दिया 
हैतो भावश्यकनहीहैकि हम भी इस दृष्टिसे सोषा बन्द करदे) भमर 
हमारी सष्टीप स्थिति एसी दै कि शायद सम्पूणं संसारकी मोर सोचनेका 
सेहरा हमारे ही सर भने वाला है--अगमरीकाया रूस ने इते एर सोचना बन्द 
करदियारै, तो हभे कनेजा चौडा करके यह्‌ स्वीकार कर लेना चाहिएर्यै 
समस्ता हं किं इस दृष्टि से सोचने पर विदेशी सहायतताकाजो स्पदहै, दाता 
अौर भिषारो, एहसान जौर एह्ानफ़रामोश, जो ह्म" भौर वै" इन कटपरों 
में दुनिया कोर्बाटती है तो करूर खतरनाक है । सांस्कृतिक मौर बौद्धिक दृष्टि 
सेचत हौ खतरनाक दहै । कृ लोगो का स्वां, या कु योडेसे वगोंका 
स्वार्थे या उने ४० करोड फा भी स्वा सध जायतो बात दुसरी । दस दृष्टि 
भे मह जरूरी है कि विदेशी सहायता कोषंसार्‌ व्यापी सहायता में बदला 
जाय 1 अवश्डध देशो की सहायता सं° रा०्सरंघया किसी गौर्‌ अन्तर्सषटरीय 
सस्याके माध्यमसेहौनेकि राष्ट की मपसी सुविधाओं से। देशा सन्ञाव 
डं० मस्थानाने दिया है इत्र सुक्षाव के पक्षमें संसार-मत्त तैपार करना 
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मँ कभी-कभी सोचता हूं कि यदि विश्वव्रि्यालय में व्प्रापक छात्र-हृडतां 
नहो, या पुलिस मौर विद्याधियो के बीच मुठभेडनहो, तो वहृतोकै लिए 
विद्याधियौं की भनुशासनहीनता जसी समस्या के वारे मे सोव-विचार करने 
की जरूरत ही न रहं जाए । कु देता मान लिया गया है कि अनुशासनहीनता 
का मतल हआ, हडताल । हडताल नहीं तौ अनुशासनहीनता की समस्पा 
नही । सरकारी मंत्री, पुलिस अफसर ओीर प्रशासन के नौकरणाह्‌ हुइताली 
अवरणासनदीनता की वात सिफं इसलिये उठाते है कि हडताल भौर मुरुभेडो से 
सरकार फी वदनामौ होती दै, या अफसरों कौ नीद मे खनन पडता है। वद- 
नामी से बचनेकेलिएये सरकारी लोग दोष अध्यापकों कै मत्ये मदति हँ ताकि 
वेदनामी अध्यापकोंकीहो, सरकार की नही । प्रचार की होड मे मध्यापक्र 
दिक नही पाते। फलस्वरूप ओौसत आदमी, जो विश्वविद्यालयों के बारेमे 
वेदत कम जानता है, यही समक्षे लगताहै कि इस सारे कुहरामकीकुजी 
अध्यापकों के पास है । सरकारी लोगों को इससे संतोप मिल जाता है, लेकिन 
हृल नही निकलता । सिलसिला जारी रहता है । 

सवते पहले मै एक सीघा सवाल पुष्ठना चाहता हं । अर्म मनिभी 
सकि एक अध्यापक के नाते मेरा तिक प्रभाव व्रि्यावियंपरदहै,तोमेर 
कत्तभ्य यह केसे सिद्धहोतादहैकिर्मै उस नैतिक प्रभाव का द्रस्तेमाल सरकार 
कौ वदनामी याअनिद्रासे वचनेके लिएुकष्?जो सरकार कासिर्ददंद 
उमे सरकार कषेले । इसमें मध्यापक के दोप-अदोप का सवाल कंते घटा होता, 
है? मुञ्चे जही तक दिखाई देता है मनुशासनहीनतः कौ प्रमुख समस्या हडतातेँ 
नहीं है, न यही कि वि्या्ियों को टकराहट पुलिषसेहो जतौदै। फंसे 
अभी जो हृभरा, उसे अनुशासनहीनता की समस्या वे ही करहुगे जिनके दिमाग 
तेगष्टो चुके हँ! इन टकराहटों से मयर भारत का नौजमान मधिकः तना हुमा, 
गैर दन्द मौर निद होकर निके, तोर्मे से राष्ट्रीय चरिद्रिके लिएुषुमही 
मनूगा । बहे वैमाने परं हड़ताल मौर संघं वे भट्टियां है, जिनमें राष्ट पकते 
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है । इतिहास प्रमाण है ! अफसरों की अनिद्रा इतिहास के मुकादिते में बहुत 
छोटी चीज टै 1 


हड़ताली अनुशासनहीनता से भिन्न एक दूसरी अनुशासनहीनता है, जी मृत 
उ्यादा चितित करती दै! जैसे लदकियो से छेडखानी करना, विना मेहनत 
इम्तहान पास करने कै लिए चापतूसी, फरेव या आन्दीललन का सहारा लेना, 
निहत्ये अध्यापकों पर हमले करना इत्यादि । इसी कोटि मं एक भोर गहरे 
रोग का जिक्र भौ कर्मा । लगभग दो वपं पहले इलाहावाद के एक छात्रावास 
मे धु कर पूलिस ने लड़कों की पिटाई की थी । उस कृत्य कौ निदा लोगों ने 
की। एक वपं बाद उसी छात्रावासमे एक मौर घटना घटी 1 एकर हरिजन 
लड्केने जो छात्रावास मे रहता था, अधने कमरे मेँ डँ भीमराव अम्बेडकर 
की तस्वीर लगाई । इत पर द्विज लड़को ने उस तस्वीर को फाड़ डाला, होली 
जलाई, लड़के को मारा-पीटा भलग से । इस घटना से विद्यां या पीरविद्या्यीं 
किसी समाज मे कोई हलचल नही मची । प्रशासकों का रख भी मामलेको 
पीजनिकाहीथा। क्रांतिकारी विदार्थी नेता भी द्विजो का बहुमत देख चुप 
रह्‌ गये । सुनता हू बादमे यह्‌ तय किया गया कि मादा हूरिजनो को छाता- 
वासमे भरतीहीनं कियाजये, ताक्रिरेसी घटनाकिर नधटे। ्योभी 
छात्रावासो में द्विज भौर शूद्र के वीच सगभग दक्षिणी अफ्रीका का-सा भल- 
गवटि। 
नौजवानों की पीठी जव सरकार के लिए सिरददं बनती है तो मृक्षे देण 
के भविष्यके बारेमे तिरश नही होतौ 1 भंधकार इस तरह की घटनाओं से 
दिखता है। सदियोसे भारत कासा धिनोना मन वन गयाहै क्रि ऊपर 
बालो से पिटताहै, तो नीचे वालों पर कसर निकालताहै। इस सत्यका 
साक्षात्कार कब होगा कि ह्रिजनों को पीटना या छात्रावास मेँ घुसने न देना 
आर पुलिस द्वारा पीटा जाना एक ही खंडित मनोबलकेदो पहलुर्है? 
अनुशासन की बहस मे इन पहलुरओं पर प्रकाण क्यौ नही पड़ता ? इस 
उ्यादा गरभोर गिरावटसे सरकारो भौर अफसरो के बदनाम होने का सीधा 
खतरा नही है, शायद इसीलिये प्रचारित वदसो मे या तो इन गैर हुदतानी 
समस्यामो का जिक्र नही होता, याहोताभीदहैतोयोंदही-ता होता दै । 
दस सिनभिते में छात्रो भौर अध्यापको के बीचकी खार्ईकानजिक्रभी 
भ्रियाजाता है! सच यहहै कि विश्वविद्यालयों एकनेहीदो खाष्ार्दै। 
जित्तनी चौष्टो छाद्‌ आध्यापकय विदयायींमे दै, उसते ज्यादा चौड़ घाई 
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अध्यापक ओौर प्रशासक वर्गं के बीचदहै। यह दुसरी खाई दिन-व-दिन अधिक 
चौडी मौर अधिक महत्वपूणं होती जा रही है 1 विश्वविद्यालय समाजकेदो 
नही, तीन अंग है- प्रणायक, अध्यापक ओर विदाथ । इनतीनोभंगोका 
अलगाव वदता जा रहए है । इस रंगमंच पर प्रमुख पात्र प्रशासक, जो मालिक 
की भूमिका भदा करते हैँ । उनके मूकावलेमे विद्याथींहै, जो विद्रोहीहै। 
दोनों पाटों के वीच साबुतन बेच पाने वाले अघ्यापकर्है, जोन मालिकेहो 
परतिदहै, न विद्रोहीहो पतिर्है। 

इधर उप-कुलपतियो मे सरकार की बेचैनी को भपनी वेचैनी मानने की 
्रदृत्ति विकसित हुई है । उत्तर प्रदेश मे कुछ वपाँ से राज्यपात्त की अध्यक्षता 
भे हर साल उप-कुलपतियों का शिविर होता है। राज्यपाल विधानतः सभी 
विष्वविद्यालयो के कुलपति है । इस शिविर के दो परिणाम निकलते है । एक, 
उप-कुलपतियो का एक विश्वविद्यालय प्रशासक वर्गे बनता जा रहा है, जिसकी 
जडं अपने संस्थान में नही, बत्किं अपने वर्गे या अपने जैसे अफसर वर्ग मे होती है । 
दूसरे, महत्वपूणं फसले इस शिविर में मध्यापर्को भौर छात्रो से द्र अफसरणाही 
की छाया में लिये जाते है 1 मव लगभग होता यहजारहा है कि उप-कुल- 
प्रतिमो भौर अध्यापकों का रिश्ता सहयोगौ कान होकर कलक्टर्‌ भौर पटवारी 
काहोताजारहाहै। उप कुलपतियोको दस रिश्ते मे माराम महसूस होता 
है। भौर अध्यापकों को? अमी तो उनम कभी-कभी घुटन को अनुमति दिखती 
है1 त्तेकिन सरकारी चक्रएेमा ही चलता रहा, तो उन्हँ भी अपेने पटवारीपन 
भ मजा भाने लभेगा । “हमे किसी व्यवस्था मे डल दो, हम जी लेभे ।' 

यह खाई किस प्रकारक दहै मौर अध्यापकोको किस स्थिति मेँ छोढती 
है, इन पर प्रकाश डालने कै लिए एक घटना का उत्लेव करूगा । पिले वयं 
इलाहाबाद मे एक लड़की को मोटर गाड़ी से दिन-दहाडे उठानेजानेकी 
कोशिश हई । कोशिश भसफल रही लेकिन सनसनी काफी हुई । अवार में 
कंई दिन टपा । मैने उप-कुलपत्ति से कहा कि मध्यापकों फी एक वैठककरे 
जिसमे भनुशासन की पूरौ समस्मा पर खुलकर विचार हो । सदकी नैतिक 
दिस्सेदारी के साय बुछ फसते लिये जपे ओर सव मिलकर सक्रियहौ, मने 
अपना व्यक्तिगत सहयोग देने का वचन दिया । संयोग चे मै अपने विश्वविद्यालय 
के अध्यापको को संस्था, टीचसं फोरम का अध्यक्ष भीथा। मैने उन्हे भन्य 
सदस्यो के सहयोग का आश्वाक्षन भी दिया । लेकिन उप-कुलपतति ने विवार 
मोष्टी बुलाने से इनकार किया, मर इ तरद्‌ के नैत्तिक सहयोग या तत्परता 
की जरूरत भी नही समन्ती 1 
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तेव ते भे अपने इत अनुभव पर सोचतार्हाहं। कयारमैने सहयोग की 
बात उठाकर भनधिकार चेष्टा की? निष माहौलमे मैर्‌ रदा ह, उसकी 
भदृत्ति क्या है ? क्या इस माहौल में 'तहयोग' य! "नैतिक अनुवन्ध' जेते शब्दों 
काको अयंभीरह्‌गयादहै? अगर फिरइसीतरहुकी घटनाहो,तोक्या 
मुनने नैतिक वेगार करने के लिए अपने को फिर प्रस्तुत करना चाहिये या चुप 
बैठना चाहिये ? व्यक्ति का कत्तव्य व्याह? क्या इस विश्वविद्यालय कामेरे 
लिये कोई नैतिक अस्तित्व है भी, या यह महन तनष्वाह्‌, तरवकी ओर तमा 
कीचीजदहै? यदि र्मैने विद्यायियों की हडताल तोडने मे नैत्तिक सहयोग का 
आश्वासन दिया होता तो क्या प्रणासन की टी प्रतिक्रिया होती, जो इस गैर 
हडताली प्रश्न पर हई ? 
हडताल भनुशासनहीनता स्वभावतः उन लोगो की दृष्टिं प्रमूषदहै, जो 
हर समस्या का महत्व राष्ट हित से नही, अपने सिरददं से आंकते है । लेकिन 
इस समस्या की जड़ मे भी दो वाद्या हँ मौर कुछ पाषण्ड भी । पि्ठलौ गर्मियों 
मे नैनीताल मे राज्यपाल की अध्यक्षता मे उप-कुलपतियों की एक बैठक हई । 
वह} तय किमा गया किंद्रस साल फीत वदाई जाये) सव जानते है किंफीस 
बढ़ी नही कि छां कीओरसेजोरका व्रिद्रोह्‌ हौगा। मजेकी बात यहदटै 
कि उन्दी उप-कुलपतियो ने नैनीताल से लौटकर भपने यहां फीस बढ़नि का 
पप्रा अभी तक नही किया । लेकिन मेरे मन भें जो प्रण परुमता है, बह यहं 
है कि जव ये कुलपति पर्वेत-शिखरो पर प्रस्ताव स्वीकार कर रहेये, यावे 
तब भी समक्षरहैये किं लौटकरवे उन्हँलागू नही करे ? फिर दहस तमाशे 
का मतलबक्यादै? सरकारफीस बढ़ाना चाहती है, राजाज्ञां भेजती दै, 
वशत करि जिम्मेदारी उय-कुलयतियों के क्षिर ध्र पड़े! उप-कुलपतियोंकी 
हिम्मत न प्रस्ताव कोटुकरने कीदै, नलागरू करनेकीटहै। वातावरण गरम 
होता जाता है। 
षस चक्रमे एक अध्यापककेरूपमें मका हं? फंसला करते समय 
अध्पापकों से राय नहीं ली गई । नहीतो वे यही कहते करि ठेसा न किया जाए, 
मय अगर फीस वदी, अनुशासन टूटा, हडताल हर्द, गोलियां चली, विश्व- 
विद्यालय बन्द हए, तो भेरा नैतिक क्तंन्य श्या होगा ? जहां तक मेरौ भावाज 
मपिभी, मै यही कटाक हारी हई कप्रसी सरकार विद्याधियों से पिते 
शुनावकाबदलाले रीर ओर जंगली व्यवहारकररहीदै। ग द्रोणाचार्ये 
को अपना भादशं कभी नही मान सकता कि जिसका नमक खाया है उसकी 
मरे लडध-, सत्य चाह जिधरदो। 


प्रशासको, अध्यापकों मौर छतों मे मलगाव भौर खाइ्यां / १३६ 


इम्र विडम्बना के लिए कौन-सी खाई जिम्मेदार? अध्यापकों ओर 
विद्याधियों के वीच की खाई या अध्यापकों या प्रशासक वर्गं के बीच की खाई? 
सौ भे निन्यानवे हृडतालों मे अध्यापक दोनो मोर से अनावश्यक' की कोटि में 
अते है, जिन्हें कोई भूमिका नाटकमें नही दी गईं है। टकराहट प्रशासक 
ओर विद्याथियो के बीचं होती है। 
इस खाई के एक भौर पहलू का अनुभव सामने रखता हूं । अध्यापकों कौ 
केभ्ूरवार ठहरने के लिए भक्सर कहा 'ाता है फ्रि अध्यापक क्लासमेनही 
जाते 1 इस तरह की चर्चां विश्वविद्यालयों के भीतर गौर बाहर भी होती है । 
प्रश्न यह्‌ है किं सिफं चर्चा ही क्यों होती रहती है, जांच करके कुछ नतीजे कों 
नही निकाले जाते ? जाँच करमे पर शायद यद्‌ रहस्य खुले किं विद्यायियो को 
सवे कम समयमवेही प्रोफेसर सोगदेते ह, जो प्रशासनकेअंगरहै। एकतो 
नियमतः ्रोफ़षर जिते षष्टे पदाता है, उसके दूने रीडर मौर तिगूने लेक्ष्वरार + 
मान्यता है कि शिक्षा संस्याभों में यह्‌ सामन्तवाद "अनुशासन" के लिए जरूरी 
है। फिर प्रोफेसर के पास कमेटि्या है, सफ़र है, परीक्षाएं ई-हपते मे निय- 
भित छह घण्टे पढ़ाने की नौबत नही आती । एक प्रोफ्र के बारे म जानता 
हि, जिन्दोने एक साल मेँ कुल पैतीस षष्टे प्द़ायाधा।येभीवे एसे कि उनके 
बगैर विश्वविद्यालय एक दिन चल नही सकता था । सच यह्‌ है कि वह्‌ व्यक्ति 
जो विरबविद्यालयमे आरम्भ करता है, सामान्यतः काम ठीक करता है । आदतें 
ऊपर से दिशड़ती है । यहे समस्या एसी नही है भिसका हल न निकालाजा 
सके । लेक्रिन इसके लिए अध्यापक ओर प्रशासक वगं के वीच की दाहको 
केम करना पड़गा ओर मर्यादाएः ऊपर से बवांधनी पड़भी 1 यह्‌ बध्यापकों कै 
लिए नही, प्रशासक वरे के लिएु असुतिधाजनक है। भौर सिफं चर्ा करके 
बदनामी का वातावरण गमनम अध्यापक के चारो भोर रच देना, सवके लिए 
आरामदेह्‌ है । 
एक तकँ मेरी समक्न में नही आता, कहा जाता है कि अध्यापकों भौर 
छात कै बीच अनुपात ठीक नही है! अध्यापकों की संख्या कम है, विदार्य 
बहत ज्यादा हैँ 1 तथ्य सही है। अध्यापकोंकी भौर से भौ यह्‌ वात दुहरा 
जातीहै! वे सोचते दह फि इसी तरह शायद उनकी संख्या बढ़ जाए । तेक्षिन 
अनुपात के असन्वुलन से पढ़ाई का स्तर गिरता है, यह तो समञ्षमे अतादै। 
यह भी समन्तमे भता रहै कि खंड्या वदने पर षड़ाई वेहतर होगी मौर गैर- 
हढतालती भनुशासनहीनता जो समाज को ज्यादा रोगी बनाती दै, धमेगी। 
लेकिन हडताल कंसे सकेगी ? वया यह्‌ उम्मीद की जाती दहै किये बद हुए" 


१४० [ लोकतंत फी कसौटिया 


अध्यापकः सरकारी नीतियों का गुण गायेत ? मुपते शक है । एवः चतरा जरूर 
दिपाई देता है 1 सम्भवतः वेरोजगारो, तसकी रोक भौर हढृतानी अनुशासन- 
हीनता थग डरौना दिखाकर विष्वविद्यालयो कौ वजी-युची पिचार-स्वाघीनता 
भरी खत्म कर दौ जाये! सारे वुद्धिजीवी कतारमें यड़ेकर दिये जारे, जा 
एशिया के कधिकांल मृत्कों मे है भौर दिनदुस्तानमे भी कुष प्रदेणोमेंदहै। 
बुः उपयुःलपति भौर भघ्यापक, जिन्हँं भारत मं हर तरह फी वैचारिकं 
सृजनशीलतता पा अलीकवादिता से दिली नफरत दै, णायद घुग होगि । सेकिन 
तव सचाल गहरा होगा । सभ्यता, संसृति, जनतन्त्र ये सारे सवाल उमे जुड़ 
जा्येगे । 

यह खतरा वास्तविक टै । उत्तर प्रदेशं के राज्यपाल ने हाल में करट विश्व 
विद्यालयो कौ कायं समितियों मे कभिण्नरो को सदस्य नियुक्तं क्यादै। 
जघान पर ताला लगाने की मोर मीर योद्धिक वर्गं को अफप्तरणाही के सुपु 
करने का यह्‌ नया केदम है । विद्यायियों नै इसका विरोध भिया 1 इसका एक 
परिणामतो फौरन निकला । इलाहाबाद विश्वविद्यालय फी का्ंसमिति की 
िष्ठली दो बैठक, दो दृक सिपाहियों फी निगरानी में हृं । पते विश्व- 
विद्यालय को, जहाँ भपने विद्यार्थी जीवन से लेकर उग्र फी स अधेड़ भवस्था 
तक गुजारी रहै, नये सिरे से देख रहा ह । यह नया इतिहास है, नो गृम्नते 
परे निमिते हौ रहा है 1 शायद कल कक्षा मे व्याख्यान भी पुलिस फी निग 
रानी में देना १३ । अमरीका के मैका्थीं का नाम बहत सुना था। सोचता ह 
भारतं भैकार्थीं की कुमा शक्ल होगी ? इस नयी परिस्थितिं मे नँत्तिक साहस 
की क्या आवाज होगी? 


कल अगर कमिश्नर के विश्वविद्यालय को दखल करने के प्रष्न पर 
विद्यार्थी सरकार से टकरति है, तो क्या मै उन्हे रोगा ? सवाल यहं नहीं कि 
भेरा नैतिक प्रभाव कितना है, या सुङ्भे ओर विद्यार्थियों मेँ खाई कितनी चौढ़ी 
है । सवात यहृहै किजो मेरा नैतिक प्रभावद्े,जो कुछभी मृनने भौर 
विद्या्थि्यो को जोड्ता हो, उसका ददाव क्या कमिश्नर के पक्ष में पडेगा? 
भेरा रोम~रोम इस अफक्षरशाही पुलिस्गारदी नैतिकता के विष प्रतिरोध 
करतः है) 

खाई बढती जा रदी है भौर बौद्धिक वग अपने घरमेही नपू्क मौर 
लुंज-पुज बनाया जा रहा है । मौर मँ फिर सोचता हूं कि यह्‌ विश्वविद्यालय 
"कया है ? क्या सचमुच इसका कोद नैतिक अस्तित्व है, या यह महन तनख्वाह 


प्रशासको, जध्यापको ओर छाल मे अलयाव गौरं खाइयां / १४१९ 


आओौर डिग्रियां बटने का दफ्तर है ? मलल अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती 
है, जव मैन संक्त्मक्रयिथाकिजो हो, सरकारी नौकरी नही करूणा, ताकि 
अपने मन को स्वाधीन रख सकं 1 तव लमाथा कि विश्वविद्यालय का एक 
बौद्धिक तिक भस्तित्व है । वहं अस्तित्व प्रतिक्षण क्ञीना होता जाता है। 
मुद्ध अपने विद्यार्थ जीवन कौ एक भौर घटना याद आती ह  एम० ए० 
भें पढ़ता था । उस समय उत्तर प्रदेश सरकारने फीस बडाई विद्याधियोने 
हडताल की । छठवां दिन था । मेरे कई साथी भिखतार हो प्येये।र्भै 
हडताल करा नेतृत्व कर रहा या 1 मेरे परम आदरणीय गुर प्रोफेसर एस सी° 
देव उस समय प्रोक्टर ये । मै उनका भत्यंत प्रिय शिष्यथा। रग फाटक षर्‌ 
धरना विये हुए था । प्रोफेसर देव फाटक पर आये । ममि उनसे निवेदन क्रिया 
कि हम हडताल पर हँ । भाज आप लौट जाइये 1 वे लौट गये । वहुत दिनों 
के वादव भंपरेजी विभागमे मध्याप्रकद्ो गपातो प्रोफेसरमे इस घटना 
का एक दूसरा पहलू भी मुङ्ञे बताया । उन्दने बताया किं उप्त समय कै उप- 
कुलपति ने उनसे कहा कि साही आपका प्रिय शिष्य है । यदि भाप दवाव 
डा्ते तो वह हडताल वापिस लेने के लिए राजी हो जयेगा । प्रोफेसर देवने 
उपकरलपति को उत्तर दियाकिर्म प्रोक्टर पदसे त्यागपत्नदे दंगा, लेकिन 
साही पर अपनी अन्तरात्मा फे विरुद्ध जाने के लिए अपने नैतिक दवाव का 
दर्पयोग नही करूगा । 
असल में, विश्वविद्यालय के सन्दभं मँ अनुशामनहीनता, यह णन्दही 

गलते है । शायद हमारे दिमागों मेँ अपने सन्दभंमें भीभप्रेजी के माध्यमसे 
सोचने की जो गन्द आदत पड गर्दै, उषी से यह शब्द निकनादहै। बरना 
सही शब्द मयदिाहीनतः होना चाहिये । अनुशा्न शब्द ही एक शासक भौर 
एक शासित की कल्पना लेकर चलता है । सारी निरंकुण अफ्रीका विष 
दस श्न्द मेँ है 1 इसके विपरीत मर्यादा ऊपर, नीचे, मध्य सवको बांधती है! 

अनुशासने टूटने से किषी समाज क्रा कुछ नही विगता, बल्कि कभी-कभी तो 
जिस समाज को बहत अनुशासित रहने की आदत पड़ जाती है, वह्‌ सडने 
लगता है । समाज विगड़तए तव है, जव मर्यादा टूटेती है । अगर हम विष्व 
विद्यालयो में मर्यादाहीनता पर विचार केतो एक नही, दोनों बादयोंके 

खतरे देख सक्ते हँ गोर जिस स्रोत से मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, उसको 

क्व्जेमे ला सक्ते है । अनुशासन काप्रेत उन्ही को वाधित करता रहता है, 

जिन्ह निमित करना कुछ नहीं है, सिफं कुसी पर बैठकर हुगम देना भौर 

आराम करना है) मर्गादांहीनेताको तेकर बहस चलाने पर ठीक नतीजे 

निकर्तेगे भौर शायद हल भौ । लेकिन यह्‌ उन्हे कंसे भायेगरा, जो वहस केवल 

अनुशासनहीनता तक सीमित रखना चाहते हँ ? 70 


लोहिया भौर फ्रेखानाद का उपचुनाव 


डी° राममनोहर लोहिया क्या हैँ? क्यावे वौदिक विचारक है? जन 
नेत्त है? सनकी ह? उन्मत्त मरहुवादी है ? गुण्डे है? स्तियानामू प्रिय? 
क्रान्तिकारी भविष्यद्रष्टा है? ्रतिक्रियावादी शक्तिः है? सच्चे अर्थोमे 
जनतन्त्र के हिमायती है ? तानाशाह्‌ ह ? चिरन्तन सत्याग्रह ह? कटुभापी 
दुराग्रह ह? या यह सब मिलाकर या इन सवके अतिरिक्त कुछ ओौररहै? 
शायद ये सारे सवाल तव तक पू जाति रहेगे जब तक लोहिया का कौर 
निश्चित सार्वेजनिक चेहरा नही बन जाता ! भाज लोहिया का नाम सुनते ही 
आग वब्रूला हो जाने वति साथी मिल जार्येगे । लेकिन इतमे भी कोई शक 
नही करि आज भपने सायियों के वीच इतना अदटुट समर्थेन प्राप्त करने बाला 
नेता भौ शायद न मिले । उत्कट विरोध भौर उत्कट समर्थन के इस घोर 
संव के बीच उस सार्वजनिक चेहरे के निर्माण का काम कषिनिहौ जाना 
स्वाभाविक है । लेकिन खुद लोहिया को भी रह्‌-रहं कर मपनी कल्पित भूति 
को खण्डित करमे में मला आता है--या यो कहे कि उन्होने अपने सार्वजनिक 
चेहरेकोएकनयेदढंगसे गदृने कात्रत ले लिया है, उनके लिए खुद भपना 
चेहरा एक तरह की कसौटी है जिस पर वह भारतीय मानस को कसना 
चाहते है- रया हिन्दुस्तान लोकप्रियता भौर लोक-समरथेन के वने बने साचो 
के अतिरिक्त भी किसी अन्य मूति को सहने के लिए तैयार होगा ? इस प्रयोग 
भे चाहे उनका शिल्प हमेशा के लिए अधूरा रह जाय, चाहे उनके व्यक्तित्व, 
विचारों भौर पार्टी का कच्चा माल खंड-वंड हो जाय, वे बिल्कुल निर्मही है! 
मुके एक घटना याद भती है १ १६५४ का साल लोहिषा के जीवनमें 
मौर हिन्दुस्तान के समाजवादी आन्दोलन मे नि्णेयात्मक रहा है 1 लोहिया 
भ्रजासोश्लिस्ट पार्टी के शीरप॑त्य नेताओंमें सेये । उत्तरप्रदेश मे नहररेट 
बढ़ाये जाने के विसद्ध प्रजासोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह का फंसला किया था। 
फरंलाबाद में लोहिया टैक्स विरोधी भापण देने के जुम मे गिरप्तार कथि 
गये । दताहाबाद हाई कोटं में उनको गिरफ्तारी कै विरद दैनियस-काप॑स 
पेटी्न वेश्च क्रिया गया! तीन दिन तक हाईकोर्टके सामने लोहियानेष्ठुद 
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बहस की । तीसरे दिन उनकी र्हिईहौ गयी ओर उनकी गिरफ्तारीका 
कादून अवैध घोपित हो गया । अखबारों मे लोहिया की नाटकीय मुक्ति बडी 
चमक-दमक के साथ छपी थी । समाजवादी आन्दोलन में लोहिया लोकेभरियता 
ै चरम शिखर पर ये 1 उनका संघपंशील मौर तपस्वी चेहरा वन रहा धा 1 
जेल से षटूटते ही अखबार वालो न चेरा । किसी संवाददाता ने पृष्ठा कि भागे 
आपका क्या कार्यक्रम है? लोहिया ने उत्तर दिया, ""पिष्ठले कई महीनो से 
संघं ओर सत्याग्रह में व्यस्त रहा हं । फ्रिलहाल कुठ दिन बम्बई के पासं 
अरब सागरमे किसीष्ठोटेते पमे अपने मिके साय दरी भौर मौन में 
बिताङगा--विशेपत. भपनी महिला मिवों के साय ।” 
मुने याद है इस वक्तव्य कै छपने के दुसरे दिन इलाहाबादके काफ़ी 
हाउस में बड़ी गरमागरम चर्चा रही 1 एक बुजुगे भौर सम्ध्रन्त प्रोपफ़सर से, 
जो स्थानीय प्रजा समाजवादी दलके नैताओोंमेत्ेये भौर लोहियाके वड़े 
प्रशंसकोमेसेये, किसी तरह लोहिया का यहु वक्तव्य निगला नहीं जाता 
धा । उन्हैलग रहाथा किरौमे लोहियाने नैसे सत्याग्रह, जेल, याग, 
तपस्या इन समको एक ही धक्के से ध्वस्त कर दिया । बारम्बार उगके मुँह 
से यही निकलता था: "महिला भित्रोके साय! क्या मत्तलब दहै इसका? 
हिन्दुस्तान कभी भी इसको वरदाश्त नही कर सकता । हिन्दुस्तान यूरोप नहीं 
है।' बादमें जव लोहिया कौ प्रजा सोशलिस्ट पार्टीने निष्कासित करिया भौर 
उन्हँ मजन्रूरन एक अलग सोणलिस्ट पार्टी की नीव डालनी पड़ी, तो उक्त 
भ्रोफ्षर लोहिया के बडे समर्थक होते हृए भी, एक साय उक्तनयीषार्टीमें 
शामिल होने का साहस न एकत्र कर सके । लेकिन श्रोफ्र कहीं हट भी 
गथ 1 कछ दिनों तक प्रसोपामें वते रहने के बाद--फिर वह कारे मे शामिल 
हो गये जौर भीडमे खो गये । ॥ 
लेकिन बीचमें महिता भिरं को लाकेर खडा करदेना लोहियाका 
पागलपन या तिष्ठं संलानी तबीयत की रौ नहीं थी। इस वक्तव्यम गंभीरता 
थी, हटी गम्भीरता । इतिहास के संयोग ने लोहिया को फिर उसी फएर्दावाद 
मे पहंचाया । ओर पिष्ठली मई के उपचुनाव को जीतने के वाद, लोकप्रियता 
की लहर की दूसरी उठान के शीषं पर पटच कर लोहिया ने फिर कु वमी 
ही बात फी । संबाददाताभो के पठने पर कि मापरके चुनाव में क्या विशिष्टता 
थो, उन्हौने उत्तर दिया, "मेरे विरोधियों काञारोप धाकिमेरे सम्थंनमें 
जरूरत से प्यादा महिलाएं काम कर रही थी 1'' इन नौ वधोमें लोहियाने 
नक्षिं स्त्रियों ओौर पुष्यो की वरावरी के वारे में निरन्तर बन्दोलन किया, 
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यत्कि भारतीय समान की पोन-नैनिकना के उन पायण्टो पर्‌ भरी पीक एौरश्-र 
यक्तश्य दिये, निनफो पर्पाका जोप्रमभो यटनि की ्विम्मत प्रोपृत्रिमता 
के साकी पषे-यटे प्रमित साहित्यिक मोर राजनीतिक यहूाद्थी नही 
भरते । द्रगस्निएु शायद क्राज उनफी पाटी मै इम 'भनावर्यक' वक्तव्य पर 
पोजने, पीते षोद्‌ यन्तम द्ट जाने वाति एस्प्रार याषापंगय तह हेन 
योपि द्रम टे पृष्ठे एक आओयुकदैयहु एषाम मारहाष: सोपि 
भारतीय सामाजिक जीयनमे एवः मम्मीर्‌ प्रको उठारटै है 1 मान पौपवी 
शदीकेः उत्राघरं मे सोहा भादीय समान कोपंमु यने याने उमीरोग 
फी शत्य विष्णा बेर रहै है, जिसका भूतपति उन्नीगकी सदौ के भारम्म 
मे रतीपथाकेविरोधमें हमरा । राममरोहन रापनेहमारी क्ष्णाको 
गाया । उप्रीषठवीं सदो दे मन्त मे उदारताकाहौ सुधारने स्वी-गिक्षाका 
ध्यपिक भरान्दोलने करके स्वपो कौ शामाजिक उपयोगिता के माधार पर उस 
उन्मेष कफो एकः कदम अगि वद़ाया । गाधीटपोर मवने नारी दारका 
आधार हमारी संस्कारगत्‌ पावन पुजा भावना को यनाय । स्तिया मातरे 
भीरदेविपी हो पयी-- श्रद्धा केवल श्रदा--अओीर रामायण फी पोपी की तरह 
पयित रंगीन फे में सपेट कर हदय के ऊवे {तिहासने पर विरोजमान कर 
दी शयी । इन तीन संचरणों फे बाद सोहिपाने जोनया बाप्रह्‌ किया है, 
वह्‌ निश्वप ही स परम्परा की भगली कड़ी है । वप्तुतः स्त्ी-पुश्प अतमानता 
की जङ्‌मे भवत्रक प्रहार हमा नही है । स्तौ का बधिकरार दसतिए नही 
बनता किव्ह हमद दया को पावरहै या हमरे लिए्‌ उपयोगी है या केवत 
"मौचतमे दूध भौरमाँवोमे पानोण लिये भाताया देवी सूप दै--बत्कि 
दमलिए नि स्त्री भी एक ष्यक्ति है, जीवित, लाल, मांषल भौर भाघ्यात्मिक 
व्यक्ति--पुर्पों फी ही तरह ! "सहिला-मितनों के साय [हिन्दुस्तान मदो 
नही है ^ सम्धरान्त प्रोफ्ेमर की उक्षन ्सीरलिए्‌ यी कि उन्होने दस केष्रीय 
परष्न का सामना कने से दन्कार कर दिया या । क्या स्तियोको मिते रखते 
कायधिकार नहौ है? ष्मो ? ाद्धिर क्यो ? एक वार लौहिया ने बातचीत 
के तितसिि मे फन्य अस्तित्वदादी लेखिका सिमोन-द-बोवायर की पुस्तक 
'ल दयूखियेम सेकस! की मु्षसे बहत प्रणंसा कौ --यहां तक ङि उम पुस्तके को 
इस सदो की सव्से महच्वपूर्णं पुस्तक कह डाला ¡ जिन्दोने वह पूस्तक धा 
उका मंगरी अनुवाद "द सेकण्ड सेक्स पड़ा होगा, उन्ह ज्ञात हौमाकि 
लोहिमा भीर वोवायर कौ वहूतसी बते तौ शायद बाजकाध्रूरोपभी 
बरवाष्त करने को नही तैपार होगा हिन्दुस्तान कौ तो बते हीकयारै? 
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लेकिन तोहिया को हिन्दुस्तान से रोप के मृक्गायते में कही षयादा आशा है । 
सहनशक्ति का हवाला अन्तिम तकं नहीं है । मस्ती गयो तो सहनशक्ति फ 
कमार्‌ पर ही पुषा जाता है । 

लेकिन यह लोहिया के व्यक्तित्व भौर विचारधारां काएक पहल है) 
उन्हीं के शदो में गैर वरावरी मिटाने के लिए यीसवीं सदी में चलने वाली 
सात फ़ान्तियों मे से एक 1 

भाषा मीर साहित्य मेँ ग्टूत से मृहावरे सखास-खास स्थानों को लेकरभी 
प्रचलित हो जाते है । भवसर उनमें ठस स्थान के निवासियौ का एक कल्पितं 
साभूहिक व्यक्तित्व संचिते हो जाता है । क्या सचमुच ये मुहावरे भाज के जीवनं 
व्यक्तित्व का स्वरूप निर्मित करते ह? .तखनदीपन' या (लखनौमापन' की 
व्येजना से सभी हिन्दी भाषी परिचित ह । हिन्दी मे एक कहावत है बुला देल 
फरस्रावादी, इस फ़रंखावादीपन मे जिन्दगी के दावं को विना चालव्राजी ओौर 
कड़.वाहट फे येसने की ध्वनितो है ही,एक तरह का वे-भरोस फक्कडपन भौर दो- 
दुक निष्डलता भी दस व्यक्तित्व में व्यंजित होती है । मुञ्ल जसे, चिन्ह फरंखावाद 
के वारम भौर कोर जानकारी नही है, इस शहरया च्लि को एसी मुहावरे से 
जानते ह भौर पसन्द करते है 1 रोचक बात है किष्स गृहावरे का भी उपयोग 
लोहिया के चुनाव में हमा--जो शायद इसका सनरूत है कि भपनी भाषा कितने- 
कितने सूक्ष्म तंवुभों से भपने समाज को मभिव्यक्त करती है, जो कोई विदेशी 
भाषा नहीं कर सक्ती । 

डँं° लोहिया मौर शं° केसकर (करस) के अलावा इस उपनुनावमे दो 
उम्मीदवार भौर पे--प्रसोपा के भारतसिह राटौर भौर रिपन्लिकन छेदीलाल । 
श्रसोधा का एक प्रमुख चुनाव-शस्त्र यह भी था कि डी लोहिया बाहरी भादमी 
है मीर स्थानीय लोगों को स्थानीय उम्मीदवार को बोट दैना चाहिए । लोहिया 
कौ समर्थक "जन समिति" ने इसके जवाव म एकं छोटा-सा परचा चितरित 
क्रिमा-जोयोंहैः ॥ 
स्थानोय बनाम बाहरौ 

राममनोहर लोहिया को बाहरी बताना घ्ठ भौर धोखा है 1 जिसके कोड 
नीं, ज्यदाद नही, भाई, बहिन, कनया नहीं, जिसका अपना कोई चर नही, 
उसका सव जगह घर । कोन है उससे बडा फएरद्ताबादी ? िचाईकी चौद 
पड़ने पर कोई धर वाला स्थानीय नहीं मिला था 1 बाहरी कहलाने वाचा ही 
माया, रसा गादमी तो हर समय मुसीवत पडते पर मिल जाता है । स्थानीय 
तो दूँ भी नही मित्ता । 

चुनाव जन समिति फरंछावाद 


९४६ / सोक्तेते की कमरिया 


हम प्व के दषे अंश मे १६५९ के नहर-रेद को वदने धिष्ड सव्यापरह 
का जिक्र है जिसके सम्बन्ध मे लोहिया फरंादाद मे भिरपतार हृषु ये । चुनाव 
संग्रम के दौरान मे ओर उसके वाद भौ अववारों ने लगभग एक मत से यह 
लिखा है कि इस उपनचुनाव में स्थानीय प्रष्ननगण्यये | प्रसोषाने उटानेकीौ 
कोकषिश धी कौ लेकिन लोगे कामन उस समयदेश ओर निदेशः की उन 
ममस्पामों मे रम ग्याथा जिन पर अस्नी वटृप्र लोहिपा मौर सोधननिस्ट 
पार्टीनेचडीयी। वह्‌ सहीदै कि सोहा का सम्बन्ध कर्दद्वावाद पे भिर 
पतारी की वजहसे घना हो गया पा--नेकिने जन-समिति अगर स्थानीय 
यनाम-वाहरी के दावे में इस विशिष्ट तकँ का सद्या न चेती तो मुल जसको 
ज्यादो पमन्द आदा । यहं स्थानीयता हिन्दुस्तान के बहत से रोयो की ज्डुमें 
ह 1 हरप्रान्त मै स्थानीय धरती पुत्रौ" मीर दूसरे प्रान्तं के “विदेशियो" ढे 
मरीच आज का शासक वमे जहुर भरी खायां खोदने मे लगा दै 1 मच्छा होता 
करि त सफ मुहावरे तक ही रहता, ओर करंखावाद के लोगं केवल स्वानौय 
निवापी होने की संकीणेता भौर गर्वी फर्तायादौ व्यक्तिरेव की सावंजनीनं 
व्यापकता के बीच ही चुनाव करते ! आच्धिरकार, गिरतारी तो संयोग मत 
थौ--होनेकोक्दकहीभीहौ सक्तीधौ! 
यौतोलोहिफाकौ उम्मीदवारैकौी धोपणा भकं केही महीनेमेषो 
गयी यी--लेयिन असली आरम्भ ७ ब्रत को भा जव लोहिया उत्तरे 
सीमान्त-भंचल (उरवेसीयम्‌) का दौरा करके फटंकावाद पहुचे । मही एक बडी 
सभा मे उन्होनि लोग से अनुमति मामी भौर सवेतम्मतति से मनुमति भिसने 
पर दी उन्होने उम्भीदवारी की घोपणा की ! उतके वादसभामे लोगो वे चवे 
दपर मौर किरः पूरे कषे मे चुकाव संचालन गे लिएु मतदाता केन्र पर जन 
सिक कः निर्मम दज ! मोहय का चना संचात्नय प्राय; "जन समिति, 
कहो नाम पर हमा सोशलिष्ट षाटां गौण ही रही ! सुद लोहिया ते भषने 
सुनक मापो परे अकर कहा, “मै उतना सो णतिम्ट ग्ट का उम्मीदवार 
ह, उतना ही जन सपितियो का भी (" 
खभाकेद्ररा अनुमति लेता ओदर त्व उम्मीदवारों की पोपणा करना, 
घोषा फो विकरिष्टता है! उन्होने १६५७ भौर ९६६२ के आम चुनार्बो भें 
भ्रेष क्रियाया सौर दस फट उन्डोने अपना अग्रहुभी च्यक्त क्रिया दहै । 
ऊपर से यह्‌ सिफं सतही कर्मकाण्ड कग सकता है 1 हर व्यवस्था में कर्मकाण्ड 
होते ही ह--बहे सामन्तवादौ हो, जनतन्त्रार्मक हों या तानाह } माच्िरः 
कार गूसोपीय उदारतावादियों दास निमित यह षद्धति किं चुनाव के जवेदन- 
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पत्र पर एक स्मधेक भोर एक अनुमोदक केः हस्ताक्षर हों एक कमेकाण्ड ही तो 
दै-निश्रकी हिन्दुस्तानी वैरीडी की माज यह परिणति है कि एक उम्मीदवार 
का आवेदन पत्र दाखित करमे के तिएु अस्सी मील की रपतारसे दिल्ली से दौ 
अदद मन्त्री अमपेहा अति ह ओर फिर-उसते कू ही कम रफ्तार से वापस 
चले जते है । मजा यहु फि सारे चुनाव से इन सज्जनो का कोई तत्काल सवंध 
नहीं जुता न तो वोटर को हैसियत से, न कैनवेप्षिग के लिए भौर नं भापण 
केही लिए । कर्मकाण्ड अवश्यक है, लेकिन विलायत के इत नक्रलची कम~ 
काण्ड से जिसमे तनिक शी क रद्‌ जने से चुनाव-अदालते चुनाव अवैध घोपित 
केर देती ईै--कम-से-कम सभा द्वारा अनुमति का कमंकाण्ड क्या जनता 
के कही अधिक निकट मौर कही अधिक सायेक नही है ? बेशक समाजवादी, 
जब तक कानून है, यदि शासन-ंचायतों में पहना चाहते ह, तव तक समर्थन- 
अनुमोदन की परिपाटी का बहिष्कार नहीं कर सकते । लेकिन क्रानुन बदलने 
शी भावा्रतो उठापी ही जा सकती है 1 
“नई दिल्तौ-८ मई, भाज प्रधानमन्ती नेहरू ने अधिवेशनं के वाद 
वापस जति हए संसद के अपने पार्दी-सदस्यों को उत्साहित किया कि वे उत्तर 
भदै के उप-चुनावों कौ "चुनौती" को स्वीकार करे भौर चुनाव मेँ अपने दल 
कै उम्मीदवाय कौ निताकरदी दमलें। 
परर्टोके साधारणसभा की अधिवेश्न-समस्ति की कैठक में बोलते हए 
उन्होने कहा कि उत्तरप्रदेश के तीन संसदीय चुनाव. क्षेत्र मे चुनाव की जोर 
दार लश्कर मन्दी चल रही है गीर हर सदस्य को चाहिए कि वह इस चुनौती 
कासामना करे । सभी को चादिए किं चुनाव क्षेत का दौरा करं ओर जनता 
के सामने कौप्रेस के आदशं रें 1" (अंग्रेजी ते अनुवाद) 
नार्दनं इण्डिया पतिका --4 मई १६६३ 
“पहले म खुद नही जानता याकि इस चुनाव का इतना महत्व । 
सिदधान्त भौर कार्यक्रम की बातों पर.असखर पड़ेगा, इतना मै जानताथा। 
लेक्रिन अव प्रतीत होता है कि उत्तरपदेश के बाहर प्र॑ंनाब जसी जगहोमेभी 
तात्कालिक राजनीति पर असर पड़ेगा 1“ 
प्ररेखाबाद के स्थानीय पद "चटान' मे प्रकाशित 
० लोहिया ङी मतदाताओं के नगम चिद्री से । --१३ मई ६३ 
चुनाव १६ मरको हया) लेकिन एक महीनेसे ही.देश भ्मेंएक 
विचित्र वातावरण तयार किया गया कि ये उपचुनाव “चुनौती' दै --श्रतिष्ठा 
की बाजी द उस समय के छपने यादे तमाम अष्ववारों ने 'अत्तिष्ठाः कौ इस 


१४८ ( लोकतंत्र कौ कसौरियां 


वास्त कौ चुपचाप मान कर दुहूराया । लेकिन तटस्थ दृष्टि .से देखने पर यह 
सवाल फिर भी बना रहता है कि श्रतिष्ठा' या "चुनौती" कौ घात इसमें कहां 
थौ? क्स के पास लोकसभा में इतना भारी बहुमत है कि तौन चार जगहों 
से यदि विरोधी लोग चुन भी लिये जत्ते तो कोर फ़रक न पड़ता । परिपक्व 
राजनीतिक वात्तावरण मे इस तेरे तिष्ठा" कौ घव राहट उपचुनावों भे नहीं 
हत्ती 1 हँ, एकं दो सदस्यो के इधर-मसे-उधर हो जाने से सरकारकेही गिरे 
की सम्भावना हौ तो बात दूसरी है । उपचुनाव स्यादा-ते-र्यादा भने वाते 
आम नुनाव मेँ मतदाताओं के भावी मानस की ्लौकी प्रस्तुत करते ह । लेकिन 
श्रतिष्ठा' की इतनी धूमः कि एडी चोटी का पसीना एक हो जाय, कहौ नही 
मचती । मत्तदात्ताों के भावी-मनव की दृष्टरिसे भो इस विचिव्र स्नायनिक 
दुच॑लता की कोई वजह नदीं दिखती 1 १६६२ फे आम चुनाव के बाद हनं 
उपचुनायों को छोड़ कर ४६ उपचुनाव हो चुके ये। ९ लोकसभा के भौर 
४३ प्रदिशिक विधान सभाओं के । इनमे जहां कमरिस लोकसभा की अपनी 
पाच जगहौभंसेदोखो चुकी, वहाँ प्रादेशिक सभागों की २३ जगहोंको 
मद़ाकर २५ भीकरचुकीयी। 
लोहिमा ने प्रतिष्ठा की बाजी [नहीं लगायी थौ--बल्कि जसा उपरके 
उद्धरण से स्पथ्ट है, उन्होने चुनाव के सदसा "महत्वपूं" हो जाने पर माप्च्यं ही 
प्रकट क्रिया । प्रधानमन्त्री नेह ने सावंजनिक शूप से; "चुनौती" फी शब्दावली 
ट मई को दृस्तेमाल की, किन सामान्यतः किस फे छोटे नेता न जाने किति 
ज्ञात संकेत से एक महीने पहले से दी श्रतिष्ठाः को दाव परक्षगारहेये। 
मदत भँ इस प्रतिष्ठाबाजी को काफी च्चा रही है---मौर जसा मैने ऊपर 
सकेत किया-यह देण की राजनीति में एकः विचि स्नायविक दुव॑सता का 
सण है, एस नीति-चक्र की योद छानेवीन करभा उचित होगा 1 मह रर 
दु्यकी बात है भि दस भेडियाधतसान का नेतृत्व प्रधानमन्त्री नेदुरू ने किया, 
तरिगिकरुछठ अधिक मागिक भौदृता को वाणा की जा सक्तौ है) 
मरके महीने ये सोकसभा रैः कुल घार उपयुनाय दए । तीन उत्तर प्रदेश 
मे, एक राजकोट में । राजकोट मे करि के दिष्ट स्वतन्त्र पार्ठो के मन्त्री 
श्री मीनू मसानी चुनाव क्ष रहे ये भौर भन्त म बह जीते भी 1 लेकिन प्रधान 
मन्तरीने € मरके अप्त भाप रे उत्तरपदे को केवत तीन भूनोति्योका 
जिङ् िया दहै ६ -राडकोटको नदर-अन्दाव कट जातें भयारहत्यहै? 
प्रणानमन््ी नेहरू "भूल गये हं देषा फो सम्धव नरो दियता, भयोः उनके 
मदिकतर भाषनों धं स्यमन्वर ष्टा की वनो वर्था रहती ह जते सप्ाजवाद 
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की अप्तली वहम स्वतन्त्र षार्टीसेही चल रहीहो। क्या राजकोट भें प्रतिष्ठा 
कीबाज्ीनहीथी? 

इसी तरह उत्तरप्रदेश के तीन उपचुनावो में से एक उपचरुनाव जौनपुर मे 
या जहाँ जनसंध के दीनदयाल उपाध्याय क्रिस के विष्द्धखड़ेये। इसक्षेतर 
कै वारे मे नादेन इण्डिया पच्निफा (इलाहाबाद) के र्टाफ़ करेस्पाण्डेष्ट' दारा 
भरकाशित एक टिप्पणी का हिन्दी बनुवाद इस प्रकार है-- 

“जौनपुर, १६९ मई 1 सुरक्षा मन्ती श्री चह्वाण आज शाम को यहां 
जलालपुर भर जौनपुर हरमे दो सभाओ में बोलने वाले थे । आज उनके 
आगमने कोयक्रम के अचानक कट जाने से स्थानीय कातरे कायंकर्ता जो पिषठले 
पाच दिनों से ओर शोर से उनके कार्यक्रम का प्रचार कर रै ये, कुष्ठ दुःखी, 
व्किरूष्टभी हो गये ह 1 

कलं रात जव ये कार्यकर्तागण चह्वाण कै भज कै आगमन के कयक्रम 
की तैयारियां केर रहे ये, उनको हैरान भौर भौचक्का कर देने वाला संदेण 
मिला कि सुरक्षा मन्त्री नही आ सर्कगे । 

यह के कप्रेसजनों मे यह भावना है किं बड़े नाजुक ओर संकट के समय 
मे एु० आई० सी० सी° नै मधर में छोड दिया है, जो जौनपुर की उपेक्षा 
करै सारा चोर भमरोहा भोर फरंवावाद क्षेत्रो मे लगा रही दै वर्योफि वहां 
के कप्रेसी उम्मीदवार क्रमशः मन्त्री मौर परतप मन्तो ह| कहाजार्हादै 
क्रि ्षिफ एक संचार मन्त्री श्री जगजीवन राम को छोडकर अखिल भारतीय 
स्तर का कोई कप्र्त नेता जौनपुर क्षेत्र में नही भाया । उत्तरप्रदेशके कुछ 
न्ती गण भौर मुख्य मंत्री भो, कुछ धण्टेके लिए बरूर इस केत्रमे भये, 
वनां चुनाव प्रचारका सारा भार पूर्वीं उत्तरप्रदेश केटी कप्र्त नैताभौं 
अर मंत्रियों को सेभालना पट्‌ रहा है ।..-... द 

प्िका--१७ मई १६९३ 

स्टाफ़ करेस्पाण्डेण्ट की टिप्पणी नुनाव के दो दिन पहले की दै भौर अगते दो 
दिनों मँ स्विति मं कोई विशेष परिवर्तेन नही हभ । इसके विपरीत फ्ररंघावाद 
भौर अमरोहा द्जेनो प्रादेशिक म॑त्रीतो डेरा "उत्ति पड़े ही ये--इन्दिया 
गाधी, चह्वाण, प्रतापसविह करो, बख्ली गुलाम मुहम्मद, जगजीवन राम, 
चन्द्रभानु गुप्त, भजित प्रघाद जन जसे उच्चस्तरीय नेताओं कार्ताताभी 
अरावर लगा रहा । कया श्रतिष्ठा' कौ वाची केवल दो लेत्नो फषेखावाद मौर 
अमरेहामेही थी? स्वतन्त्र पार्ट के वाद प्रधानमतीके भाप्णोमे षये 
दिन चर्चा का विषय कोद अन्यपार्दी रहै तो वह्‌ जनसंध है) लेकिन 
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शरुनाव के समय कित अदृश्य सूर-धार ने स्वतन्त्र पार्टी भौर जनसंषको छो 
कर सारा ध्यान केवल दोक्षेनो मे सीमित कर दिया ? यहां तकं कि जौनपुर 
में आचिरकार जीत कर कारे की धो बहुत प्रतिष्ठा की रसना कर्ने वति 
काप जन भी चक्कर गीर भरूलमूर्लया में पट गये ? 


स नतीजे से वचा नही जा सक्ता किजिन लोगों के हा मे आज 
हिन्दुस्तान की राजनीति की वागरडोर है, उनकी दृष्टि म चुनौती थौर प्रतिष्ठ 
का सवातत चार उपचुनावों भँ से केवल दो जगहों मेथा, याइनदो जबहीं 
में गुट मधिक गम्भीरता के साययथा। 

श्वत्तिका" के जौनपुर स्थित संवाददाता ने इस पर अनुमान यह लगाया 
कि यह्‌ शायद इस कारण हभ क्रि उन दो क्षेत्र मे मत्री गीर भूतपूवं मत्री 
खड़े ये, जव कि गौर जगहोके कीौत्रेती उम्मीदवारयोंहीसरेये। चेकिन मह 
वात सवही है । जिस नाटकीय दंग से आखिरी वक्त मे अमरोहा मे कृपलगनी 
कै खिलाफ भपने घोपित उम्मीदवार को वेठाकर क्रिस ने हाकरिज बहम्भद 
इब्राहटीम को खड़ा किया वह्‌ सवको मालूम है । मगर फएरेघावाद मँ जो कु 
हमा वह अघ्वारों मे यादा नही भाया, क्योकि वहाँ तने भोडे ठंगसे यह 
का्यंवाही नहीं हई । फर्दखावाद में पृते स्यानीय कपर जनको हीषख्डा 
करने का प्रंसला काप्रिसकीमोरसे हमा था। एक स्थानी कापसी उम्मीद 
वार की सिफ़ारिण उत्तरग्रदेशं की कपरेस समितिक्ि भेन दी थी । जव 
० सोहिया फी उम्मीदवारी की धोपणा हो गयी, तब करप्रेस हाई कमान ने उस 
उम्मोदवार कौ क्षिफ़ारिण मस्वीङ्ेत करके डो केसकर को खड़ा कर दिया } 
इस मप्रत्यायित परिवतेन ते स्थानोय काग्रेस जनमे कुछ क्षोभ भी हुभा 1 

चाहिरदैकिमंत्रीगणके षट होने से चुनाव मे "ुनोती' मही पैदा हुई, 
बत्कि पठते लोहिया मौर कृषलानौी की उम्मीदवारी की चोपणा से युनौती 
उत्पन्न हई, बाद मे मंत्ीगण खंडे क्रिये गये । 

इस मगोद्ति का नतीजा यह टमा क प्ररे चुनाव केस का स्वय 
निपेधारमक हो गया 1 विक्ेपतः ममयेहा गीर फरदंखावाद में क्रे का उदटेव्य 

सर्वधिक यही लगता रहा कि वाहे जते हो हेपततानी मौर सोहिषा सौरभ 
मेन षटंचने पावे । सगता है किकापरेत चैर निमाने को मवुक्तामें बद्‌ 
मपी! टता विचिन्न मनःत्थिनि का परिणाम उलटा हूमा--मौर मतदाताभो 
का भारी बटूमदसोद्िपा भीर इृपतानी दे राप हो यया, यह त्तो सुनवं के 
परिामो से स्पष्ट ही दै! सेदि दीर्षकासीन प्रमार्वोकी दूष्टित्तेपी बेर 
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निभाने कौ इत प्रतिषटिसक मनोदृत्ि को जनन्त के लिए बुभ नहा 

सक्ता 1 „. 4 गम 

चुनीती भौर प्रतिष्ठाकी बाजी लगाने का एके नतौना-यहे धतु) र्वि 

उपचुनाव मे जीतने के बाद लोहिया ने यहरमायकीकि भधनिमनो नेह 

इस्तीफा देकर भपने क्षेत्र में फिर चुनाव लड़ ओर जनता का समर्थेन प्रान 

करने की कोशिश करे । अगर प्रतिष्ठाः का वातावरण न होता तौ शायद 

यह्‌ मापन रत्ती ओौरकप्रिषकीभी इन हाये केवाद इतना धक्छन 
सगता 1 

लेकिन प्रहृते से कौन जानता था करि श्रतिष्ठा" गौर ब्चुनौती' की शन्दा- 
वली चला देने के बाद भी मतदाता काग्रेस को वोट नहीदेगे? 

"हलाहाबदे, २५ सप्र॑ल । प्रधानमंत्री १० जवाहरलाल नैहरू ने आज 
द कौत्स कापेकतीमों को सम्बोधित कर्ते हुए कहा कि चीनी माक्रमण के 
मदभं में विरोधी दलों दवारा कतरे फी की जा रही आलोचनार्भो का हमे मुका- 
मला करना है । ॥ 

प्रधानम ने कहा कि लोहिया की संस्था 'युण्डेवारी' की संस्या है तधा 
जनसंध उसके करीव दै 1" --^स्वेतन्त्र भारत--रद अप्रैल १६६३ 

““"राममोहर लोहिया ने हृङायों की महती सभा मे भजे शामे को बौतते 
हए कहा--प्रधानपतौ फरेखावाद की परिक्रमा आजकल कर रहे हैँ । कभी 
इलाहाषदि, तो कभी कामपुर तो कभी लखनञमे जा जाकरमेरे छिलाफ़र 
बोल रहै ह मौर गाली बकं ष्हे 1 

प्धनिमंत्री क्यों प्ररेाबाद के चारो मोरधरूमरहैर्है? गतो चाहता 
किः नेर साहब एरंखादाद मे आये भौर जनता से नौति-यति कौ बति कर, 
भानी-गुपता की नही मौर तव जरा सहो मनि भँ बहुसभी चले गोर जनना 
भी पष्ूवाने कि कौन क्याहै) 

४ --फरखाबाद के स्थानोय पतर "षान से-१६ मई १६९१ 

हिन्दुस्तान फी राजनीति मँ जितनी अधिक लोहिया की चारित्रिक हत्य 
करे की फोधिश की गयो है, उतनौ किसी सौर व्यक्ति की नही । सम्धरान्ते 
समाजभें माना जाता है कि सौहिया को खुली मालिया देना मभ्यताफा 
चरम-परदर्णन दै, बहूत कुछ कार्रिर को काफ्रिर कह्ने की तरट्‌ । मा पह कि 
अपशब्द वौलने का आरोप लोहिया पर लगाया जता है \ 

लोहिया नै बरावर कथन क समाजवाद पर वामप से माक्रमण धिया 
दै \ इए उपचुनएव मं सम्भावना यी कि समाजवाद के उदर्यो भौर कार्यक्रम 
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पर बहुस चलती । यह्‌ सम्भावना जनसं, स्वतन्त्र पार्टी ओर कृपलानी के 
साथ नहींथी । लेक्रिन जिस तरह कृगलानी कै चुनाव को नीतियों कौ बहम 
सेहटा कर किन ने सम्परदायिकता केसमरुर में इदो दिया, उसी तर्द 
सौहियां कौ संदढान्तिक चुनौती को भी आदभे -चयुत करने के दो गम्भीर प्रयत 
क्वि गै । दीनौही काग्रेस की ओर से। 
एक तो लोहिया की चरित्र-हत्या की कोशिश करे; दूरे इस जाताति 
का सवाल उठा कर । पटले प्रथास की शब्दावली कोतो स्वयम्‌ प्रयानेमरती 
ने शह दी, जिसका उद्धरण ऊपर दिया गथा । दरे प्रपात काइशाराभी 
प्रधानर्मत्ती कीभौरसेथाया करत हाई कमानके किती ओौरकी सून थी, 
मह भटकल का विषय है 1 
इलाहाबाद मे प्रयुक्त अपशब्द प्रधानमं्रीकी रौकौी बात नहीयी; 
क्योकि सोशलिस्ट पार्टी गुण्डोंकी पार्द है, यह नारा माच-अ्रैल महीनेमे 
परधानमती कद्र स्थानों पर लगा चुके ये! 
श्वुनाव.च्टण्ट' फे रूप में प्रधानमन्त्री नेहृषट का कौशल असफल रहा, 
यह तो चुनावके प्ररिणामसे ही स्पष्ट है । वस्तुतः इस तद््‌ की शब्दावली 
का उलटा हौ भस्रर हमा । क्षेत्र के तीन उम्मीदवारों मे से केवल लोहिया ही 
चर्चाका विपय बने गये। सोशनिष्ट कायकत ने इगकरा पूरा लाभ 
उठाया-भोर लोहिया के संधपंशील, सत्याग्रह, निडर गौर स्पष्टवादी 
व्यक्तित्व को उभार कर सामने रखा । चरित्र-घात ओर चरिव्र-स्यापनाकी 
यह रस्सा-कशी इपर चुनाव को प्रमुख बाजियो मेँसे एक हो गयी । 
हिन्दुस्तान के चुनावों में निन्नानवे प्रतिशत में जात-पौत का दाव लगाया 
जाता है राजनीति मेँ इसके क्था अयं होते है, इसके विश्लेपण की यहाँ जगहे 
नही है । लेकिन भावुक्तामें डरे हृष्‌ लोग भने को इस छलावे मेँ रखते है 
कि “उष्-स्तरीय' सजनीति मे शायद यह्‌ दव नही देला जतिा। कतरत की 
बरन्दष्नी विङृति्या जैते-जमे ुन कर सामने मती जार्ही है" यह धरम द्ुटता 
जा रहा है 1 तेकरिनि ° केकर पदमा चुनावके दौरान में पंडित वाल- 
हृष्ण केसकर हो जायेगे, इसके निए खट्ो-से-वट्री ठवीयत वाला व्यक्तिभी 
तैयारनरहाटोगा। ् 
अपृवारो में इस प्रत्युत्पन्न ब्रा्यभत्व कौ काफी चर्चा रही । शायद भूतप्रुव 
कपरेपी सदस्य श्रौ भूलच््र दये, जिनके मसामयिक निधन से मह चनव चष्ट 
के ष्या, भयरब्राह्यधन हते, तो ढो० केकर कै ब्राह्मणत्व कीखोन मत- 
दाताओो के सामने तनौ यावस्थक च होत्री । सेक, फोर कै भवार करा 
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एक बहुत यड़ा भंश्र लोहिया की जाति कौ तलाशभी यी, यहु कमलोग 
जानते ह 1 इसका व्यापके उपयोग किया यया कि डों° लोहिया मारवाड़ी ईहै-- 
भौर कत्रिसी परचों भौर गखवारो मे उन्हे धारम्दार ्ेठ' राममनोहर 
लोहिया कहकर सम्बोधित किया गया । अगर चुनाव फरेावाद भे न होकर, 
मारवाड के किसी इलाके मेहोता तो शायद कप्रिम को टों० सोहियाकी 
जाति प्न कौ इतनी उता्वली न होती [ बौद्धिक दृष्टि से यह सव अगम्भीर 
कौपुक जैसा ही मातूम॒ पडता है--भौर शायद होता भी, यदि सारी "भाधु- 
निका" के वावजुद देण कै प्रधानमन्त्री नेहरू को "पंडित" जवाहरलाल नेहरू 
केनामसे माद करे ओर अवचेतन मन मँ जमा देने कौ, आदत भाम्रह-पूवक 
न डाली गयी होती । 
एक दुसरा प्रशन जो लोहिया के सस्वन्ध मे मतदाताओं के सामने रवा 
मया--वह्‌ या किरों० लोहिया ने जनसंष के साथ दोस्ती की । मूलत. यह्‌ 
सोहिया के भतिक्रियावादी बौर साम्प्रदामिक लोगो के क्ररीव' पटच जाने का 
भरोप धा । एक हद तक यह प्रश्न नीति-रोति काहै, इसलिए जिस रूप में 
ध मतदाताभों की रुचि पर पडा होगा, इसका विश्लेषण भव~ 
यकर रै! 
इस आरोप का स्रोत भी प्रधानमन्त्री नेहरू फे वक्तव्य मे भिल जायगा, 
जिप्तका उद्धरण हमने ऊपर दिया है । धमे नि रपे्षता वनाम धार्मिक संकी्पेता 
का यह विवाद कछ मधिक उभर कर सामने आया होता (क्योकि एक तरह 
से ममरोहा भौर जौनपुर मेँ भौ यह प्रन प्रस्तुत था), अगर.स्वयम्‌ प्रधान 
मन्त्री खास चुनाव संम्राम कै बीचो-बीच भयं समाज सम्मेलन का उद्घाटन 
करने मोर गीता के श्लोक दुहेराने कौ मजब्मुरी न महसूस केरते । पसा वो 
होता है ? वयौ बारम्बार राजनीतिक सवालो को करुटनीतति भौर उसेभी 
आगे, चुनाव 'सटण्ट' फी वलिविदी पर वक्तिदान कर दिया नाता है? 
मुक्ञे आचायं नरेन््रदेव के फैजाबाद वाते चुनाव की याद आं रही दहै 
जिसमे बाबा राघवदास उनके विड खड़े क्रिये गये । चुनाव केदौरानमे 
कोपर की ओर से परव वेदा या, जिसमे स्वं मे गधी जी ओर राभचनजौ 
की बातचीत भ यह्‌ चिन्ता प्रकट की गरथी थौ करि भाचायं नैन देव 
नास्तिक ह भौर उनके जीतने से धमकी ्वजा अयोध्या से बिनु 
जायगी । चुनाव क्रिस भौर समाजवादी के वीचन होकर वावा मौर नास्तिक 
कै बीच दो गया। बेशक कात्र की जीत हदं ओर नरेन्र देव हार ग्वे 
मगर क्रिस क्रीमत पर? 
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परर दहु चलती ! यह्‌ सम्भावना जनंष, स्वतन्त्न पार्टी मौर छृपलाती के 
साथ नहीथी । चेक्रिन जिस तरह छृदलानी कै चुनाव को नीतियों की बहस 
सेट्टा केर काँग्रि ने सम्परदापिकना के समुद मेँ डुबो दिषा, उक्तीतष्ट 
सोया की संद्धान्तिक चुनौती को भौ आद्घ-ब्युत करने केदो गम्भीरः प्रयत्न 
क्रि गे । दोनोही कप्रिस की भौरसे। 
एक तो लोहिथा कौ चरित्र-हत्या की कोधिश करे; दूसरे इस जातपाति 
का सवाल उठा कर ) पहले प्रयास कौ शब्दावयी कोतोस्वयभरु प्रधानम 
ने शह दी, जिसका उद्धरण ऊपर दिषा गथा । दरे प्रपत कादइशाराभी 
प्रधानर्मत्री कीमोरसेथाया क्रि हाद कमानके किती ओर कौ सूक्ष यौ, 
यह भटकल का विषय है । 
इलाहाबाद मेँ प्रयुक्त अपशब्द प्रधानमं्लीकी रौकी वातत नही यी; 
क्योकि सोशतिस्ट पादीं रुण्डों की पार्टी है, यह नारा माअध्रैल महीने मे 
प्रधानम कद्र स्वानो परलगाचुकेये। 
श्ुनाव-स्टण्ट' के रूप में प्रधानमन्त्री नेहरू का कौणल भसफल र्हा, 
यह तौ तुनावके पटिणामसे ही स्पष्ट है । वस्तुतः इस तरदकी शब्दावली 
का उलटा हौ भसर हम । कषतर के तीन उम्मीदवरासे मेँ ते केवल लोहिषाही 
च्चाका निधय बन गये! सोशविस्ट काये-क्ताभं ने दशका पूया लभ 
उठाया--मौर लोहिया कै संवकंणील, सत्याग्रही, निडर ओर स्पष्टवादी 
व्यक्तित्व को उभार कर सामने रवा । चरित्र-धात ओर चरिते-स्पापना की 
मह्‌ रप्सा-कशी इस चुनाव की प्रमूख वाच्यो मेस्ेएकहो गयी} 
हिन्दुस्तान के चुनावों में निघ्नन प्रतिशत मे जात-्पात का दाव लगाया 
जाता है । राजनीति भे इसके वय! अथं होते ह, इसके विश्तेपण को यहाँ जगह 
नही है । सेकिन भावुकता में डर हृ लोग अने को इस छलि भ रते द 
किः “उच्चस्तरीय राजनीति मे शापद यह दाव नही खेला जाक्ता। कोत्रिसन्की 
अन्दरूनी विज्ृतियां जैसे-जैसे खून कर छ्ामने आती जा रही है, मह चरम दृवता 
जादा दै । लेरिनि ० केकर सदसा चुनावके दौरानमें पंडित वाल- 
कप्णं केसकर हो जा्येगे, इसके निए खदटरी-ते-षटी तबीयत वाला श्यक्तिभी 
तपारन रहा होगा। 
अद्वारो में दस भत्युत्पघच ब्राह्मणत्व की दा चर्चा रही \ शायद भुतपू् 
कोम सदस्य घी मुलर दे, जिनके असामयिक निधन से यह चुनाष दरूर 
हो गपा, मगर ्राह्यगन होते, तो डो= केकर के ब्राह्मणत्व की खोज मंत 
दाता कै भामने इतनी बावश्यक न होती । लेकिन, करप्रि् के भवार का 
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एकं बहुत बड़ा अंश॒ सोहिया की जाति कौ तलणभी थी, यह कमलोग 
जानते ह ! इसका व्यापक उपयोग किया गया कि ड लोहिया मारवाड़ी है-- 
गौर क्रेसी प्रचो मौर अखवारों मेँ उन्द बारम्बार ्ेठ' राममनोहर 
लोहिया कहकर सम्बौधित किया गया । अगर चुनाव फरेखानाद मे न होकर, 
मारवाडकै किसी धलक्रे मेहोता तो शायद क्रम को दों° लोहियाकी 
जाति पून कौ इतनी उतावली न होती बौद्धिक दृष्टि से यह सव भगम्भीर 
कौतुक जसा ही मालूम पड़ता है--मौर शायद होता भी, यदि सारी भु 
निकता* के यावजुद देश कै प्रधानमन्त्री नेह फो "डित" जवाहरलाल नेहरू 
के नाम से याद करे मौर भवचेतन मन मे जमा देने कौ, भादत भाग्रह-पूर्वक 
ने डाली गयी होती । 

एक दुसरा प्रशन जौ लोहि के सम्बन्ध में मतदाताभों कै सामने रघा 
गया--वह्‌ घा ककि डं° लोहिया ने जनसंघके साय दोस्ती की। भरूलतः यह्‌ 
लोहिया के ्रतिङ्गियावादी गौर साम्प्रदायिक लोगों के "करीव" पहुच जनि का 
आरोप था। एक हद तकं यहं प्रश्न नीति-रीतिकाहै, इसलिए जिससरूपमें 
१ मतदाताभो की रुचि पर पदा होगा, इतका विष्लेषण व~ 
श्यक है । 

स आरोए का सोत भी प्रधानमन्ती नेहरू के वक्तब्य में मिल जायगा, 
जिसका उद्धरण हमने ऊपर दिया है । धमे नि रपैक्षता अनाम धार्मिक संकीणेता 
का यहु विवाद कुठ मधिक उभर कर सामने गामा होता (क्योकि एक तरह 
से भमवेहां मौर जौनपुर मेँ भी यह प्रणन प्रस्तुत था), मगर स्वयमु प्रधान- 
मन्त्री खास चुनाव संग्राम के वीचो-वौच आयं समाज सम्मेलन का उद्धाटन 
करने ओर गीता कै परलोक दुहराते की मजद्भुरी न महसूप्र करते । देता क्यौ 
होता? क्यो बारम्बार राजनीतिक सवालौको कूटनीति भौर उषसेभौ 
भगे, चुनाव ^टण्ट' की बलिवेदौ पर बलिदान कर दिया जातादहै? 

मुक्षे आचाय नरेन्धदेव के फैजाबाद वाले चुनाव की याद आरहीहै 
जिसमे बाबा राघनदासन उनके विष खड़े क्वि गये । चुनाव कैदौरानर्मे 
कत्रिसक्री भोरसे परवा केटा था, जिसमे स्थम गधी जी मौर समचन्रजी 
कग बातचीत में यह चिन्ता प्रकट कीगयी थी कि भाचायं नरेन्द्र दैव 
नास्तिक ह मौर उनके जीतने सरे धमकी ध्वजा अयोध्या से विलुप्न हौ 
जायगी । चुनाव कत्निप्ती भीर समाजवादी के बीच न होकर वावा भौर नास्तिक 


कै बीच दहो गया) वेशक कवे की जीत हई गौर नरेन्द्र देव हार गये-- 
मथर किप क्तीमत षर? 
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९१० मई १६६३ को क्रे शध्यदा श्रौ संजीर्वस्या मे हैदराबाद में क्रिस 
फो कम्युनिष्टो ते भभयदान देते हए चलका : “काक्र की असी चृनीती 
"रादट-रिषेक्न' (दक्षिण पएंयो प्रतिद्ियावाद) की मौर सते है 1" वेदमंत्रोच्यार, 
गीता-पाठ गीर संसत दिदुस्तान की राजभाषा बनायी जाय, हन विचित्र 
ध्वनियों से भजते हए शां समाज प्म्मेलन के बीच प्रधनिमन्ती नेहषट्की 
यह्‌ पुकार किः लोहिया नै वोट षे के लिए धाक संकीणैता के साय दोस्ती 
करली है, भागे के इतिहासकार को--यदि इतिहास मेँ हस चुनाव की याद 
वक्री रह्‌ जायगी-- नेहरू -युय" की सवंव्यापी विडम्बना का उदाहरण प्रस्तुते 
करेगी । साघारणतः स दढान्तिक अनो पर प्रधानमन्ती का अन्तर्िरोध इतना 
खूलं फर सामने नही भाता । घायद यह्‌ श्वुनौती" मौर प्रतिष्ठा" कौ धवसार्ई 
हई मनोश्त्ति हौ थी, निने जाधरुनिकता भौर समाजवाद के प्रवक्ता वीर 
जवाहरलाल को, नही है, 'राद्रट-रिरेक्शन" फा लेण भी जिसमे, देसे यजञधरूम 
से प्रुत, चन्दन-अगुषसे सुवित, सर्त मभिभाषर्णो सने गुनरित भौर भाषे 
हिन्दुत्व क पुनशुस्धाने करने वत्ते पुनीत पंडाल में ले जाकर छदा फर दिया । 

हम सजूद पाये-सनम पर दमे-विदा, 
मौमिन खुदा को भूल गये इवतराव में। 


इसमे सन्देह नही कि जनरसंध नै लोहिया का समधेने किया ¡ जनसेषको 
अधिकार एकाग्रमना पाटी समज्ञा जाता है, जैसा क्ति लोगों को कुछ दिन पहले 
कम्पुनिस्ट पार्टीके बारेमे स्यालथः । तथ्य यहद कि जनपंषके भीततरभी 
^ विचासे भौर दिशाओं के धात प्रतिघात चलते रहते हैँ । दुद जनसंव के भीतर 
भी सोहिमा का समर्थन करने कै सवाल पर अन्दष्नी करमेकश रही, भौर 
केवल एक भंशने ही लोहिया का समर्थन करिया । लोहियः नै चुनाव के समय 
ही यह्‌ स्पष्ट कर दिया था क्षि उन्टनि ननघंय का समयेन मागा नही, मौर 
न किसी तरह उस पार्टी से कोर चुनाव-समक्षोता ही क्रिया । 


लेकिन एन णान्दिक आक्रमणं मौर श्रत्यक्रमणौ के साथ मसी प्रश्ण यही 
हकर लोहिया ने हिन्ु-मुसलिम सम्बन्धो को लेकर, पत्तदाताओ कै सामने 
क्या नीति रखी ? जनसंव के रौनि के वावजुद धी लोर्हियां को जो मत्तदातामो 
का व्यापक समयेन मिला, क्या वह्‌ साम्प्रदाधिक या? क्या उसमे संकीर्णेता 
थी ? दिन्ू-मुस्लिम सांस्कृतिक मौर सामाजिक समस्या पर लोहिया कै बदट्रत 
स्पष्ट त्रिवारं टै जिनका निर्माण माज से बहते पहले चुकाहै। षणा उन 
सिद्धान्ती री अवहेलना की गयी ? 
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सोशलिस्ट पार्टी कौ चोपित नीति है किः दिन्दुस्तानी समाज के पिष्ठडे हए 
सम्य को, भिनमें मौरते, शुद्र, हरिजन, मादिवासी, मुसलमान, ईई व 
छोटी जातिया बाती हू--नौकरियों भौर सामाजिके पदो मे साठ प्रतिशत 
विशेष भवसर मिलना चाहिए । इत मांग का चूनावमे व्यापक प्रचारक्िया 
गया । इसके विपरीत करग्रेस समाज की होड में प्ररीब-अमीर, बड़-षोटे 
सवके लिए समान अवसर का सिद्धान्त मानती है । इसकी व्याश्या करने की 
जरूरत नदीं है कि "हिन्दुत्व" फी भोर से कौन सी दृष्टि उदार है, भौर कोन 
सी संकीणं \स्यष्टहै\ 
दो पर्वे चुनाव जनसमिति की तरफ से मतदाता मँ वितरित किये 
गये; जो इत प्रकार ह -- 
लोकसभा में लोहिया 
(९) समान अवसर की दौड मेँ पिषठडे हमेशा पिष्ड़े ही रह ज्ेगे । 
हरिजन, शूद्र, आदिवासी, भौरत, पिठड़े, मुसलमान को विशेष भवसर 
देने कै लिए १६ मई को पेड (बरगद) पर मोहर लगाम । 
तु--अनसमिति, फरखावादं 
देश्षी मौर परदेशी 
(२) एक बात मै हर हिन्दुस्तानी से कहना चाहता ह । रजिया, शेरशाह्‌, 
भक्तिक मुहम्मद जायसी, रहीम ओर रसखान मेरे पु्ेहै" मेरेबापदादोमँ 
द| गजनी, गौरी, बाबर तँमूर लंग ये परदेणी पे, हमलावर ये । 
राममनौहर लोर्हिया 
१८ महं ६३ को पेड़ पर महर लगाकर लोहिया को विजयौ वनाहये । 
चुनाव जनसमिति, 
फ़रेखाबाद 
वास्तविकता यह्‌ है कि लोहिया जहां हिन्द्र मन को समधिक उदार, अधिक 
उमंग वाला बनाकर हिन्दु मुसलमान के बीच कौ खाईकौ कम करमा चाहते 
है, वहा क्रेत भाज की सामाजिके घरबन्दियों को जड बनाकर कभी, 
प्रत्यक्ष कभी परोक्ष, उनका उपयोग करती है । इसके बावजूद भौ अगर 
अनध ने लोहा का समर्थेन क्यातो परिवर्तेन के लक्षण किसमें भाने 
जाये--लोहिया मे या जनसंधमे ? 
चुनाव के समयमेंहीसंघद में ंग्रजी को राजभायः वनय र्खनेका 
विधेयक पेश था । लोहिया का नाम हिन्दुस्तान कै भाषा सम्बन्धी विवाद में 
मर्भिन्न स्प से जुड गया है । प्रधानमन्तौ से लेकर लगधग सभी मवार, 
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कोशिण रही है कि लोहिया को कटर गौर मतान्ध हिन्दौ समर्थक कैरूपमें 
भ्रस्तुत किया जाय ताकि उनका भावात्मक सम्पकं अहिन्दी-भापीकषर्तोमें 
घत्म हो जाय 1 विधेयक प्रस्तुत होने फे षफारण य अनिवार्वंथाकिः भाषा 
क प्ररत दस चुनाव सामने मा जाता। यह्‌ चुनाव हिन्दी भाषी प्रदेश 
धा। हम मव जानते ह कि धापा के मामले में कितनी मतान्यताहै मौरलोग 
कितनी वासनी से भापामत संकोर्णेता से प्रेरित किये जा सक्ते हं । लोहिया 
के लिए दससे ज्यादा आतान कुछ नहीं कि वह्‌ सि हिन्दी प्रेम, हिन्दी हेवा 
बे नाम पर वोट की उम्मीदवारी करते 1 उन्हें शायद चुप लगाने कै अतिरिक्त 
कुछ न करना पड़ता । 

लोहिया का विश्वास है कि भेगरेनी का राजकाज भ वना रहना, न फं 
हमारी दासता की निशानी है, बल्कि किसी भी तरह की सामाजिक वरावरी 
गीर क्रान्ति क रास्ते में सेते वडी बाधा भी 1 जबकि प्रधानमन्त्रौ नेहृष देश 
को यह प्तिखाति दै कि इस दासता ओर मानक्तिक संकीर्णेता फे वीच कोई 
अन्य रास्तानदहीरहैःदोमेसे एक को चुनना ही ष्ड़ेगा--मौर इस तरह 
भग्रेजी दासता को मेढ़ावादेते है । लोहिमा का विश्वस्त है कि उन दोनोंके 
बीचसे एक राह है- मौर आज के भावात्मक धुन्ध मेँ वह कितनी दही दुरगेम 
ओर भदृश्यं प्रायः क्योन लगे, हर समञ्लदार भादमी को उस्र राहके 
आविष्कार की कोशिष करनी चाहिये । इस रास्ते का नाम उन्होने अंग्रेजी 
हटाओ' रखादहै1 इस दुष्टिकास्नोत हिन्दौ का एकांमी प्रेम या हिन्दी सेवक 
होने का दावा करना नही है, बल्कि मूलतः राष्ट्रीयता भौर समाजवाद है + 

सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव-घोपणा-पद्नमें भाया नीति दसप्रकारदी 
हई दै-- 

२० हिन्दी भाषो प्रान्तो से येगी का सावेजनिक इस्तेमाल तुरन्त हेटाया 
जाय । कैनद्ररमे भी इन प्रदेशो काएक समूहं बने जहां सेना, रेल, डाक, 
उद्योग-धंघे, सचिवालय इत्यादि सभी से अग्े्ी फ़्ौरन हटायी जाय । 

२१. जो प्रदेश केन्द्रीय प्रणासन के लिए अंग्रेजी रखना चाहते हुँ उनका 
दूसरा समृहे वने । इस समूह में भौ पदेशीय स्तर से अंग्र्ची फोरन हदायी जाप । 

इन उदेष्यों के हासिल करने केदौर मेँ प्रयत्न ही क्रि मावश्यक अघ्रे्ी 
मे फेल विधार्य पास हये, प्रदेशो के उच्च न्यायालयों ते, संविधानकी धारा 
इय कै मुताविक गौर विश्वविदयानयो मे गावग्यक विपय ओर माघ्यमके 
रूप में, सचिवालमों, कारखानो से अंत्रेडी खत्म हो 1 


लोहिया मौर फरखानाद का उपचुनाव / १५७ 


मस्यया 


(क) अग्रौ का सावेजनिके इस्तेमाल पूरे देश से तुरन्त खत्म क्या जाय 
मौर केन्द्र भे हिन्दी का इस्तेमाल तुरन्त शुरू हौ यथवा बहुभाषी केन्द्र यने 1 
(ख) यदि हिन्दी केन्द्रीय भाषा होतो केन्द्र सपनी गजटी नौकरियां दस 
वपं के लिए भदिन्दी प्रदेशो के लिए सुरक्षित रषे जयवा प्रदेश की जनसंष्या 
के अनुसार कौट वेध जाय भथवा सभी देशी भाषाओं का इस्तेमाल हो । 
इन उदष्यो को हासिल करने फे दौर मँ उच्च न्यायालय से अ्रेजी हनि 
फे असावा लोकसभा मे अंग्रेजी को छोडकर हर हिन्दुस्तानी भाषा की बोलने 
का हक रहै जिसका तरजुमा कान फोन कै द्वारा हिन्दुस्तानी में होता रहै । 
लोहिया ने, भखबारी विकृतिर्मो के बावजूद भी, भाषा केरे 
राष्टीयता भौर समानता इन वो तिडन्तं से समन्वित दुष्ट दी मतदाताओं के 
सामने रखी । एक भौर परचा जौ चुनाव समिति की ओर से मतदाता को 
बहटा गया भौरनजो सोहिया की भाषा नीतिका अर्भिन्न भंग है, उसको 
जानकारी सोहिया की दृष्टि समक्षने केलिए बहुत अषूरी टै। इष पर्चको 
पूरा उदूत करना लोहिया के समवेकों मौर विरोधि दोनों फैलिषए्‌ 
रोचक होमा 1 
ङोश्टर लोहिया भोर उदं जवान 
१६५५ ६० भें जव प्रजा सौणलिस्ट पार्टी को नेहरू परस्ती से वाच्च रखी 
मोर सेहत मन्द श्द्क पार्टी बनाने की कोरिर्शो फे नतीजे दाक्टररयम 
मनोहर लोहिया मौर उनके साय हजारों कारकून, तादीवी कारेवार्दके नाम 
परपार्टीसे निकाले गये मौर सोशतिस्ट पार्टी कीदागरवेल षड़ीतो यक्रुम 
मारते १६५६ फो लखनऊ मे कौसिल हाउस के सामने उत्तर प्रदेश के करमोवेश 
एक लाख किसानों, मचदूरो भौर निचते गौसत तवेकरे के लोगों तारीष्ठी 
जन ने पांच मतालिवति को लेकर मुाहिरा करिया । इस शानदार मूजाहिरे 
से मूतास्सिर होकर कोौग्रेष के मीम-सरफारो तरजुमान श्रमो मावाङ लवनऊ 
मे एफ मजमून लिखते हए सयात चादिरक््िया कि उस मुजहिरेसे यह्‌ 
अन्द्जा.होताहै करि द्व पार्टी का हलक्रए-मसर काफी वसीमहै मौरलोग 
सकी चात मानते है । हम यह्‌ जानना चाहते है कि उदं के वारे में म पार्टी 
की क्यारायहै। टाव्टर सोहिया उक्त वक्तं पादीं ङे मरकी वेयरमैनये । 
मने कोमी मादा का ममू डोक्टर साद्व शी खिदमत मे भेज । दद्रट 
साहृद ने उत मडमून के धिलत्िते में हस्वं चन घत. चिवा-- 


१५६ [ णोक्तं फी कसौटियां 


सोतिर्ट पर्टी--मरकसी दपतर-- 
३-६-१६।१७७५ हिमापत नगर, दैदरावाद, {दिन} 
पृं मायं १६१६ 


प्यारे सिन्त, 

दमने क्रीमी मायाय के मङपून फो हिन्दी मे जिकर भेजा उसके निषु 
गुक्गिया } विला शक उद्रको उत्तर प्रदेणमे इलफ़े कीया सोत्रीय भाषाक 
मरतका मिलना चाहिये जिसके साफ़ मानै यह्‌ हि $ि-- 

9) जिन वर्यो फो मादरौ उवान उदरं है, उनकी इ्तदाई तालीम 
(आरभिक शिया) ददर भेदी जाये मौर मादरौ उवानेजौ बच्वीका 
संदपरस्त बताये वही मानी जाय । 

(२) जिन वच्चो की मादरी जवान उदू है, सेकंडरी-स्टे भौर काते भँ 
उनके लिए उदरं भी षदृने कौ सहूलियत दी जाय } 

(३) राज्य फे सरार गुहृकमो गौर कचह्रियों मे उदं लिपि के इत्ते- 
मालको भी इाखत दी जाय । सके भलावा तुमह मपनी एक भागा भी 
यत्तानां चाहया । कोई एकं जमाना जल्द ही हसाः भाना चाहिये जव हिन्दी 
बौरद्दरँमे कौई़क्रंन रहै जंसाकिमेरी गौर वुम्हारी क्वान मेमाजमभी 
है शौर दोनी के लिखने कीलिपिभरीएकहो जाय 1 लेकिन यहतोञगैकी 
भौर्उम्मीदक्षी बते ह भौर तभी हो सक्ती है जब दहिन्दी मौर दरं षाले 
मिलकर भौर रजामन्दी से दस कामक करं । तव तककेक्तिएतो जोगन 
कटा है वह्‌ सोशलिस्ट वाटी की राय समक्षनी चादि 7" एतसतकी 
मकल शक्रीमौ भावा" को भेज रहा हं! अगर वहं चती शामाकद 


सकते) 
सुम्टास 
राममनोहुर लीहिमा 
चुनाचि क्रौमी जाना" ने इस खत को पहले पफ पर शहमुरसी के साव 
शाया फिमा। मौर यद्‌ दकीकत तसतीम की कि सोशविस्ट पार्टी पहली पिमासी 
पाटी है जिने उदरं को उत्तर प्रदेश के इलाक्राई जवान बनाने का हक्र तस्रलीम 
किया है । च्रौमी भावा के अलावा दिन्दुस्तान गौर पाक्रिस्ताने के तक्ररीवत 
तमाम उदरं अद्वारा ने यह्‌ खत शाया क्या । 
चूंकि लहिया जी की रहनुमाई ये भोणलिर्टं ष्टी उदरं की हर नागन 
सददपर्‌ दिल से तैयारथी इसीलिए सोगलिस्ट परटींयू० प° ने अयते 


लोहिया गौर फर खावाद का उपचुनाव / १५२ 


सालाना द्रजलास मुनाक्रिदा बारावेकी भौर मरक पार्टी ने सालाना इतस 
शेरधाटी ( बिहार `} मेँ उदं के इवाक्राई कवान के भुतालवे को हक्रबजानिव 
क्ररारदे दिया । 
सोशलिध्ट पार्टी के "अंगरेषी हटामो' भान्दोलन को लेकर भी बहुत सी 
गलत-फमियौ फैला जा रहो है इष॒ तहरीक्र का मकसद सिषं इतना है 
कि विदेशी साञ्रारय की यादगार अंगी को हटा । उसकी जगह हिन्दी खद 
सौर दरसरी मुकम्मल उवानो को रायज किया जाय । अप्रेनी हटने का मतलब 
भी बस इतना ही है कि वह रोज मरके, काम-काज में इस्तेमाल न कौ जाय, 
नदते बरियए्--तालीम र्वा जष्य 1 १ 
राकिम 
सिन्ते मुहम्मद नकवी 
अकबरपुर, प्रैलावाद 
गरूर पीण 
लोहिया कौ सम्पूणं भाषा-नीति में एक तारतम्य है, जिस पर विवेकपूर्णे 
बहस हो सकती है, लेकिन इस आधार पर उनके "जन-संध के करीव" होने का 
आरोप वही लगा सक्ता है जिने यातो यह मालूम ही हीं है कि पएर्खाबाद 
के मतदाताओं के सामने भाषा का सवाल क्सि दृष्टिपे उठाया गयायाजो 
जान ्तकर भावनाटमक धुन्ध पदा करना चाहता । लोहिया की प्रषर 
स्पष्टवादिता भौर सव कुछ मतदाताओं के सामने रखने के कारण ही इक्तरव 
भे सुद-फरामोश मोमिन की मावा लोगो को प्रभावित नही कर सकी । 
लोहिणा ने वातावरण कै वावजुद भी 'हिन्दी-सेवक' भौर "हिन्दी-तरेमी" 
होने के नाभ पर बोट नहीं मौभे 1 इसके विपरीत मतदाता के सामने कत्रि 
कोभोरस्ेभापाकीजो नीति रखी गई, वह्‌ भी द्रष्टव्य है। हवाई जहा 
से एक परवा कु काग्रेस हिन्द लेखकों के नाम से चुनाव-षेत्र मै भिराया 
गया । इसके हस्ताक्षरक्तों मँ शी मैयिलीणरण गुम, श्री रामघारी तिह 
दिनकर), श्रौ यनारसोदासर चतुरेदी, डों° नगेन्द्र, दिल्ल प्रादेशिक हिन्दी 
सहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डं० विज्येन्ध स्नातक, सम्मेलनं के भन्न 
श्री मोषराल प्रघठाद व्यास, दिल्ली विश्वविद्यालय कौ प्रोफेसर डं० सावित्री 
सिना, 'देनिक दिन्ुस्तान के सम्पादक थी हरिङृष्य द्विेदी आदि ये । व्तव्य 
भोर केसकर का समर्थेन इन शन्दो मे या-- 
त "राष्टरय कावेक्तो मौरनेताकेरूपमें ० कैषकर की प्रसिद्धि हूत 
दिने रह दै, रिन्तु उनकी योग्यताओं का मसली पता देश को उ चता 


१६० | सोक्यप्र की कमौटिप) 


जरि शार गकर भातत हरङार्के गूवना भौर प्रगारय पती नियुक्त 
हए । जन्मत मरी भयीहोनेहृएभी दोर कैगकर म्दवहाएतः दिनी 
प्रयत पोपङ्‌ एवं गगपैक रे ट । दार केगङर काशी पिदायीटके भास्परीष 
भौर पहा प्राप्ययरभी रहै टै मौर हिन्दौ धेत उमरे गौपनकागाप-थेय 
रहा ६ । निग प्रषार पराद्य जी, गरी सदपी माराय परे हया श्री माधव. 
रापिजीकप्रेने हिन्दी कशो भौर द्िनरीवा्मो ने उर्कमीभी अपने गे पृष्‌ 
नहो समघा उगी प्रहारो वेगक्रनेभौमयनेषेद्रम दिद कौजोनेवा 
फीट उगकेः भरणं दहम्दो जगतु उनको भषना ही मानता 1 णास्त्रीप 
संगीतिके मेरकः श्ये उन्दने उर भार के टिनदुत्तानी भरंमीत को 
मया जन्म द्िपा भीरस्रिस्ममे भी उन्दोगि गुणार प्रारम्प रपा तानि भारते 
षा पत्म जगत्‌ भारतीय र॑रति मौर परम्पराभों का यादृक्‌ यने । हम पहु 
भापनाकरते दकि टोर केशकर की कायं-छमता भौरभी मरुतस हो निरये 
हिन्द भाषा भौर भारतीय संस्टति उनकी भदभूत योग्यता भौर साहमपूणं 
नेषत्व का पूरा साम उटा सके 1" 

"हिन्दी चासो मेः भने" भौर श्यूषना मन्त्री पद की मसी योग्यता, 
“उत्तर-भारत", "भारतीय शंस्हृति भौर परम्परा” की म्पंजनापूरणं णब्दावसी मेँ 
'हिन्दी-रेवक" मैः दाये के हाप मतदाता कौ रिसि भावना को उमारागया 
ट, हत पर पाठक स्वपम्‌ विवार करे । उती हवाई जहाजते डोर केषकरकी 
पिफारिण करते हुए प्रधानमन्त्री मैदषू कौ एक मपीलभी गिर्गयी, जौ 
योंथी भ 

“ह पाल्य केतकर कपरेठके उम्मीदवारके रूपमे कर्दक्वाबादते 
लोकसभा फेः लिए पडे ह । वह्‌ हमारे पुराने सहयोगी है भौर कापरेघ के सदस्य 
ह भौर पटते लोकसभा उपयोगी काम करधुके ै। माराकरताह 
कि फ़रस्ाबाद के मतदाता उनकी मदद करेगे मौर उन्द योट देगे । षर प्रकार 
वे कोप्रेस मेः मादो को ताकत पटटरवा्येगे मौर लोक-समा में उनका प्रतिनिधि 
एक मच्छा मौर योग्य व्यक्ति होगा ॥““ 

दरुषरा परवा क्रिसी उम्मीदवार फे सोक-समा में पदमे के "उपयोगी 

काम" मौर क्रित के यादर्शो फी चर्चा करता है ! पहला पर्चा उसं उपयोगी 


भमु इष परने का भं्ेजौ प्रार्य ही उपलज्ध हो सका, जिसकार्मेने फिर 
हिन्दी मे भनुवाद कर दिया दै । हो सकता है इस दुहरे अनुवाद मेमूलसे 
कुछ शाम्दिक अन्तर पड़ गया हो 1 


खीहिफा भोर फएरेश्ावाद का उपचुताम / १६१ 


फाम गौर सूचना मन्त्री पद से हिन्दी-सेवा की व्यास्या फरता है । एस प्रकार 
लोहिया कै विरुद कात्रेत कौ भाधा-नीति मतदातामो फे सामने रखी जाती है। 

एक चीज मतदाताओं को बताने फी चषटरत नही समन्नी गयी, न लेखकों 
की भोरे, न प्रधानमतो फी थोर धे--किप्रधानमती युद साधिकयरिक ष्म 
मे भूषता मेती षद से डं° केसकर की सम्पूणं हिन्दी-भाया सम्बन्धी नीति फी 
भर्त्सना कर चुके ह । मप्रजी मे कायत है कि सावंजनिक याददाश्त बहुत 
छोटी होती ६, लेकिन इतनी ्टोटी नहीं होती । इस पवित्र अर्धस्य का उदा- 
हरण महाभारत फी याद दिलाता है: द्रस्तराब मे खुद-फरामोश-मोमिन 

“भण्यत्याभा हतोहतः" कता है मौर हिन्दी के सेक शेष नरी वा कुंजरो वा” 

फो डुवाने के लिए शंख बजाते ६ । 

वारम्बार एक ही भ्रण्न मन मे उठता है--देसा क्यों होता? षयो 
मादशे करा राजनीति पर, राजनीति का कुटनीति पर ओर कुटनीति का चुनाव- 
न्ध प्र विदान कर दिया जाता? 

षस धुन्ध कै यौघ से समाजवादकी नीति-रीति की बहस तोक्याही 
मिक्रलती ~ लेकिन लोहिया को भोर से वितरित छोटे-छोटे परयो मौर सभाम 
कै चरियै आधिक मौर राजनीतिक भ्रप्न उठे गये जो समाजवादी चिन्तन 
भौर कायंक्रमफेरूप भँ मतदाता के सामने रवे गये । योँ तो दुनियां 
णाणद ही देसी कोई चीर है जिस परं लोहिया की एक निश्चिते राय नहीं 
है, चकि सारी चुनाव चर्चा का केन्द्र लोहिया घुद वन गये पे इसततिएु उनका 
समचा ध्यक्तित्वे, उनके विचारधारा भौर अभिष्यक्ति भंली की स्पप्टवादी 
तराण के साध, मतदाताओं के सम्मुखे था । लेकिन कछ प्रश्न उभरं कर सामने 

मायि 1 
कृेपलानी के चुनाव के विपरीत, विदेशोनीति~- यहा तक कि भारतीय 

सरकार की चीन नीति भौ लोहिया क चूनाव में प्रमुख विवाद का विपय नर्ही 

यौ । मख्य प्रण आधिक सोर सामाजिक ये । चुनाव जन-समिति के एक पररथे 

भ सात भ्रषन इस प्रकार गिनयेि गये ह-- 

लोहिया चाहते क्यार? 

१ दामोंकी सूट बन्द दहो । कारानी चौंका दाम लागतके ड्योढ़ेके 
मन्दर वेधे । दो फए़षलो के बीच अनाज ङे दाम में १६ फ़ीसदी से च्यादा 
फरकनहो! 

११ 


१६२ । लोकते की कसरौटिां 


२. प्िष्ठडो को तरक्की कैः विशेष अवसर मिते । हरिजन, शरद, यादिवा्ी, 

भौरत, पिद मुसलमान, ईसाई को ६० फीसदी संरक्षण मिते । 
३. अंगी हटाकर हिन्दी भौर मात्रृभाया को प्रतिष्ठा दी जाय। 
४, आधिक बरावरी--१००० स्पये महीने से मधिक किंसीका ख्षंनंदहौ। 
४. वे-मुनाफ़रा की धेत से लान खतम हो ॥ 
६, १५ अगस्त १६४७ कौ भूमि चीनियों से खाली कराई जाय । 
७. तिन्व्रत आज्ञाद हौ या कलास मानेसरोदरसे हमारी सीमा वने। 

इन सारे प्रण्नों षर जोर कमोबेश षसौ क्रभमसेया1 अन्य पर्वों तया 
सभाग में प्रायः इन्दं समस्याओं की भारिक एवं सामाजिक व्याख्या की गरई। 
इनमे से हूर प्रशन पर बहस हो सक्ती है ओर होती भी, अगर कप्रिसकी 
तरफ़ से चुनाव कौशल भौर धृन्ध पर ष्यादा चोर न दिया गया होता । 

केया क्रिस अध्यक्ष जिस 'राइट-रिषेवेशन" का तरा महस्त करते ह 
येह इन मागो को उठाने वलि मँ परिलक्षितत होता है ? मया हिन्दुस्तान की 
जनता कामन इन प्रश्नों पर दुदृदहोजाय तोदेशसे समाजवादका नाम 
निशान मिट जायमा ? जो लोग मपने को वामपंथी कहते ह - चाहे वे सिरायु- 
दैन मार्क वामपंयी हो, या हिन्दी-सेवा मार्को, या ख.प्ेव या माओ मार्का-- 
दून प्रषनो का तकँ सम्मत सामना क्यो नहीं करते ? लोहिया की चारितिक 
हत्या का सहारा कयो तलाश करते? 

ये सारे प्रष्न खो जाते अगर फरंखाबाद की जनता ने लोहिया को अभूत- 
पूवे समर्थन न दिया होता । लोहिया ने अपने विरोधी को ५७१८्न्वोर्टोसे 
हसयः । चार लाल से मधिक मतदाता केषर मे चुनाव फल इम प्रकार 
था- (ड० लोहिया) सोणलिस्ट--१०७०१६, (डां केसकर) कात्र -- 
५०३२८ । प्रसोपा-- १६३८१ । रिपन्लिकन-- ४२ । इस ५७प्तके 
यहुमत्त को देम ढो लोहिया के १६६२ के माम-चुनाव के प्रवं मं रख सकते 
दै। लगभग इतने ही बड़े पफलपुर (इलाहाबाद) चनाव-क्षेत्र घे प्रधानमन्ती 
नेहरू ने लोद्धिया करो कुल ६४५७१ वोटो से हया धा--जव लोहिया घोषितं 
सूप से बेवल प्रतीकाठमक चुनाव लड रहे ये। 

क्स की यह व्यापक पराजय चुनाव पंडितो मौर विश्लेषकों के लिए 
अप्रत्पाशित थो 1 इसकी व्यापकता का अनुमान हम इससे लगा सक्ते ह कि 
कंञ्चाना मतदान कन्द पर करगेस उम्मोदवार को एक वोट भरी नहीं भिला ओौर 
सारे घोट खं" लोहिया को मिले । तीन रेते मतदान केन ये जहां कप्रेघ को 
केवल एक-एक वोट मिला 1 इतना ठोस समर्थन स्वयम्‌ प्रधानम नेहरू कौ 


लोहिया ओर फर तावाद का उपचुनावं / १६३ 


भी एूलपूरमें कदी नही मिला । कपरेस के भुतपूर्वं संसद्-सदस्य स्वर्गीय 
श्री मूलच दुबे के गावें भी डं° लोहिया को कंव्रेस से जधिक्र मतं मिते । 
कम्नीज उपक्षे करेन का शद्‌ माना जाता था--वहां भी कारक पराजित 
हई । मृस्यतः लोहिया को उस क्षेत्र के किसाों ने जात-पांत, भीतरी-बाहरी, 
व्यक्तिगत स्वां इत्यादि के तमाम भेद-मावों को भूलकर, सावंजनिक माधिक- 
सामाजिकं प्रण्नो पर आन्दोलित होकर व्यापके समर्थेन दिया । अपने चुनाव 
अभियान के आरम्भ मँ नोहिया ने कहा था : मुह्लमे मतदाता सिफ्रारिशौं मौर 
नौकरियों, ठीके आदि दिलवाने की राजनीति की उम्मीद न रे; म उनके 
सविंजनिकं प्रश्नों पर लड़ सकता ह, सिफ़्ारिशे नही कर सकता । इत व्याप 
ताको ध्यान मे रखना इसलिए जरूरी रै कि कात्र भौर कात्र समर्थक 
अखबारों कौ ओर से यह सुज्ञाने कौ कोशिश की ग्यीहै कि लोहिया को व्या 
पारियों, महाजनो मौर ठीकेदासो के वोटो ने निताया 1 


लोहिया कौ नीतकेक्या कारणये? मुहावरे भीभापामे कहैतो यही 
कि सोहिया का अभियान युला- देल फर घावादी या--भौर परंखावाद के 
मतदाता ने उनकी स्पष्टवादिता ओर जागरण के आवाहन को अच्छी 
तेरह समक्न कर स्वीकार करिया । इसके विपरीत कात्र कौ मौर से "नुनाव 
हयक्ण्डे' इस्तेमाल किये गये । प्रधानमंती नेहरू ते उपचुनावों फे बाद एक 
यक्तव्य में कपरेषकी पराजय का कारण विरोधी उम्मीदवारों का विहतर 
संगठन" बतलाया है 1 


वेदत संगठन" का हवाला कम-से-कम फर ादादं कत्र मे अपि जान 
पडता ह, उतना ही जितना यह्‌ कना कि कप्त को पराजय इसलिए हुईं कि 
विधियो को अधिक वोट मिते । नेक “चुनाव समितियोः का एक व्यापक 
संगठन फ़्दंवाबाद म बड़ा हमा जोर उसने अच्छी तरह जपना काम भीगरिपा 
लेकिन मूल-प्ररन तव भी बना रहता है क्रि देवति-ही-देखते ये समितियां 
कंसे गिति भोर सक्रिय हो गयं ? यह सर्वविदित दै कि फर्ावादके क्ष्मं 
चूनवपते दो महीने पटले, सोगलिस्ट पाट के पास 'ेहतर' तो व्या संगठन 
कैनामपरभी कुछ तदी था! ९६५७ तथा १६६२ के चुनावमें सोशनिषस्ट 
उम्मीदवार का नाम केवल यमानत ऊन्त होने के लिए चुनाव सूची भेथा। 
तमाम स्थानीय श्रसोपा के का्ंकर्ता प्रसोपा कै प्रादेशिक भौर केन्द्रीय नेदृत्व 
केजी तो प्रयासके बावजुद खुले माम लोहिया के साय हो तिये, मौर मव 
गरम सोहिया के समक निकल भाये--स्या यह सब 'वेहतर--संगठन' 


१६४ / लोकतंत की कसौटियां 


का परिणामचा? क्षानार्भे, जहां क्रि कोए वोटभौ नही मिला, 
डीक्टर लोहिया चुनाव दौरेमे एक बारमभीनही गये) जो लोग माननानही 
चाहते उनको तो प्रत्यक्ष सूये भी प्रकाशमान नही दिखेगा, मही तौ सारसा शब्द- 
जाले इस एक ज्वलन्त सत्य प्र प्रदा नहीं डाल सकता कि प्ररुघवादके इस 
चूनाव में मन्तदाताओो के मन मे व्यापक उलट-फैर हुभा मौर लोहियाकी 
विजय स्वतः स्फूं लोकप्रियता का परिणाम यी। 
केषा लोहिया कौ इस लोकप्रियता का हिन्दुस्तान कौ राजनीति पद 
फोर प्रभाव पडेगा? या लोहिया का सावंजनिक चेहरा फिर सवेव्यापी चरिते 
घात भोर खुद उनके मात्म-प्रयोों का शिकार होकर धूमिते हो जायाय 
पर्न बहत कुछ भविष्यद्‌ विष्लेपण के मोर सम्प्रति इसतेखकौी सीमाके 
बाहर रै । लेकिन इत चुनाव मे जो कु हुआ उससे हम एकं भसंदिग्धं नतीजा 
तो निकाल ही सकते है । प्रधानमंत्री ने इन उप चुनावों पर टिप्पणी करते हए 
कहाकि क्रिस के विरोधियो को जीतमें परिवर्तन की हवा नही है, बल्कि 
गतिरोध की हवा है । कम-सेकम लोहिया की जीत गतिरोध करी हवा नहीं 
है) फ़रंखाबाद में अगर कप्रिस जीतती तो भव्य गतिरोध की हवा होती । 
क्या हिन्दुस्तान कभी लोहिया की आवा को सूनेगा } क्या लोक सभा 
की सदस्यता उनकी आवाज्कफी हर दिशामे दौढ़तती हई गंज को, जिसके 
कारण वे सबसे अधिक बदनाम ह, सेकिन जो उनका एक मनि गुणहै, जो 
समाजवाद को केवल पेन्गन-लीवन-स्तर ओर डाकवानः-उद्योगीकरण" तया 
सौकरणाही-त्ानाथाही भौर अन्तर्राष्ट्रीय पड्षन्तर---मे अनग एक सांस्कृतिक 
एवं आदर्णात्मक जीवन-दृष्टि उनाता दै--क्या विचारों मौर विश्वासो कौ इष 
मुज प्रतिगूंज को धूमिल कर देगी । 
खुद लोहिया कौ इसका विश्वास कम है कि उनके जीवन-काल मे दे उर 
सुनेमा । अपनी पुस्तक “पज्चीस हार सपये रोज भें उन्दोने लिखा है : “वाद 
स्तोम मेरी बात सुग, लेकिन जव म मर जाञगा तब 1“ 
आज सौहिया राजनीति मे लगभग अकेले हु! बहत कुछ यह मरण्यवापी 
मकेलापन उनका चुद का षुना भा है 1 हक दुनिपाद तभी पडीषी जव 
उन्दने कैरल मे मपनी पार्टी के मुख्य मतो पटरूम-धानु-पिल्लाईकोसरकारसे 
स्तोका देने की मणि इसलिएुकीथौक्रि पटूम-यानु-पित्लादं ने निहत्य 
भीड्‌ पर योघी चलापौ यो; घौर यये दिन मोलौ चलाने बाली काव्रमी 
सरकारे कै दस्तीफे की मग प्रजासोशनिस्ट पार्टी न जने किंतनौ बार कर ुकी 


सोहिया मौर फएरं खामाद का उपचुनाव । १६५ 


यो । पहं सब इतिहास है । क्या भविष्य मर लोहिया की मोर लोग माकपित होगे 
या ` जवानौ भं तिरस्कृतं ओर मघेडपन मे दष््राप्य, यहं संसद-सदस्यता पाच वपो 
फे दाद लोहिया को भौर भी अकेला छोड़ जायगी ? १६५५ मेँ जव लोहिया 
मे रोषा से निकाले जनि पर्‌ एक अलग पाटी के निर्माण की धौपणा कौ तव 
भावये नरेनरदेव ने चुनौती देते हुए कहा था--एक आदमी अकेला पार्टी क्रा 
निर्माण नहीं कर सकता । सुभाष वौस भौ अकेले पार्टी वना कर नहीं ड़ रहं 
सके । राममनोहर लोहिया क्या करेगे ? नरेन्रदेव कौ बुनौती मान भौ लोहिया 
के चारों मोर्‌ भेढराती है । व्या लोहिया इस घुनीती का भवाव दे सकंगे ? 

मह्‌ बहुत फुछ इस धर नभर करता है कि हिन्दुस्तान के लोम उत प्रश्नों 
काव्या उत्तर देते है जिन्द हमने इस लेख के मारम्भ मे पूछा था--उन्दी पर्न 
को दुह्रे से बेहतर इस सारे विश्तेपण का गन्त हौ सकता : 

डं राममनोह्र लोहिया क्या है? क्यावे वोदधिक विचारक है? जन 
मेता ? सनकी है ? उन्मत्त अहेवादी है? गृष्े ह ? स्तियानाम्‌ प्रिय ह? 
कऋन्तिकारी भविष्यद्रष्टा हू ? श्रतिक्रियावादी शक्तियौः है? सच्चे अर्पौमें 
जनते कै हिमायती ह ? तानाशाह्‌ ह? चिरन्तन सत्याग्रदी है? कटुभापी 
दुराग्रह है ? या यह सव मिलकर, या इन सवके मतिरिति कृं ओर ह ? 


[*॥9, 
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लादावाद, २९-८-५६ । ण्यो ही मैने माज का मखबार खोला, दो खवर 
परं भेरी नजर प्धी। चीनने भारत फी सरहद के भीतरके एक हिस्सेपर 
केब्ना कर लियारहै, हमारी भग्रिमं चौकी प्र गोलावारी की दै, मौर्‌ प्रधान 
मती ने पालमिण्ट मे चीन फी कारवाई पर विलापक्ियादै मौरक्लदहीतो 
दलादावाद मेँ एक स्थानीय "सिनेमा धर मानसरोवर' पर विष्वविद्यालय कै 
छाती ने साभू्िक हमला कर दिया भौर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमे सीन 
व्यक्ति भारे गरए्‌1 
॥ । 
काफी हाउस में न दुंटनाभों को भ्रूलते हृए, ै बिलकुल राजी-खुी व 
आराम से हृत्की-फुत्की दिलचस्प चीजों पर वी° ए० के साय गण्य सडाने दैठ 
गया । जे° एस ने एकदम मौर ही द्रुसरो किस्म फी खवर दी, किं सरकारी 
रपट से कटौ अधिक तादादमे लोग घायल हए मौर मरेहै। छोटी-छोटी 
इदे.गिदं की गलियो मे भी गोलीबारी हृ है । चसे की छतों मौर मधो भे 
क्रितताम के पन्नो कौ तरह फट्फड़ाती, दुलती व बंद होती, विड़कियों घ दर- 
वाजो पर भौ गोलियां चलाई गई है सौर पिछली गली कै एक वकील के घर 
के कमरे मे भी एक गोली जा पट्वी दै 1 ३६ राउण्ड--कितनी गोलियां होती 
है ३६ रारण्ड म ? किंतनौ ? यहं एक गोल-मटोलं संया है । रारण्डका 
सही मतलब या मायाना करोर भौ नहीं जानता 1 
॥ । 
हम लोग बैड काफी कौ नुस्कियांले ही रदै ये, किं एम० एल० साव 
भौ तशरीफ ले माये 1 गाते ही वोतते वया चुम लोगों को यह पता दै, छि 
माम नागरिक स वात से बहुत ही खुश है, लडको कौ घब पिटाई दई । उन्दे 
एक तरह कौ खुशो हो मदमूस हई! सस्कारी दयान का इकरार है कि तीन 
ही मरे 1 गैर सरकारी अन्दाजसे तो कुछ ओर भी इस असार संसार से क्रव 
कर चुके ह ।--३९ राचण्ड मं कितनी मोलियो होती है? एम० एलन कौ 
मातम नं } उने कोई जदाद तो दिया था { हौ जी { उने कहा धा-- 


संतप्त शहर फे तीन दिन / १६७ 


३६ गोलियां | मौर दस दुणी मे एम० एल० भी शरीक या शामिल हो गये । हाँ 
मै सहमत है । भौर कल अगर सभी मजिर्टर वर्खास्ति कर दिये जाएं ओर जिला 
मजिस्टर भिखारी वना दिये जाए तो भी मौत दज के नागरिकको खुशी काही 
अहसास होगा । नहीं, एम० एल ० ने कहा, एकदम दसौ ही वात तो कीक नहीं 
है। गोलीवारी के युत्म पर दण्ड मिलने से खुशौ नहीं । लेकिन अगर पाकिस्तान 
की तरह भ्रष्टाचार के अभियोग मँ उनपर गोली चला दीजाय तो माम लोग घुष 
हे ! परन्तु वया देसी शतं लगानी सचमुच ही जरूरी है ? भौर दो साल परहिते 
ही जब यनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापकों के खिलाफ सरकार ने कडा 
कदम उढाया धा, तव भी तो बाम नागरिक को वड़ा भजा जाया था । लेकिन 
क्या उनमें से भी कुठ सध्यापकों के खिलाफ यह कदम उचित नही था? स 
वात पर ए० जी० भआफिस के कलक के नजरियेसे गौर कीजिये ।-जे°ने 
कहा किं हा, मगर कल ए० जी० भाफिस फे क्लकं हडताल करदे ओर उन 
पर मार पडेया गोली चलां दी जाए, तौ साधारण नागरिक कोकफिर दुबारा 
खुशी काही अहसास दोगा क्यावे भी आिरकार इसके पात्र नहीं है? 
भीर भाज, मने कहा कि यह देख कर करि चरु एन” लाई ने जवाहरलाल की 
पिटार्ईकीहै, तो एक मिनट फेलिएमुद्े भीतोखुशीही हुई क्याउन 
जैसे घमण्डी, वनावटी, पाषंदी, धोघेबाज व्यक्ति के लिए यह मुनासिव सुक 
नही था? तुमलोगोंमे से कितनोंको स खश को भहसास हमा ? एक 
खामोशी छा गरई। . मब बाहर चलना चाहिए) भौर वेस्क काफी हाउससे 
घत पडे 1- तुम्हारी दुशी का यह अहसास तुम्हें कहा ले जाएगा ? 
@ 

भाज सुबहु अपने बयान मेँ उपक्रुलपति ने बताया कि तीन शख्स मरे 
है । इसके बाद सिषं सन्तोपकी सी-सासितेते हए, ही नहीं वक्कि खुशी का 
जहार करते हए उन्दने यह भी कह डाला, कि उनर्मे छत्रे तो एक भी नहीं 
चा। हमर्भेसेतोएकभी कोई मरा नहीं। भगवान को धन्यवाद दीजिषएु। 
चे'तोदौदसरेहीलोग मरेये । भाई, तक्षणिला की सीमाप्रततोदो देशों 
की पलटन एक दूसरी का सामना कर रही है, तुम किस तरफ हो ? 

॥ । 

एक को तो युमने अपने दस लाख सनिक भेज द्यि भौर दूसरे के पाच 

दुम खुद सारथौ मौर सलाहकार बन कर पहने । भाई, तुम क्सि तरफ हो ? 


॥ । 
दोपहर के बाद फै० से मुलाकात करने के तिए आकाशवाणी केन 


१६८ / सोक्तंत की कसौरि्ं 


भे गया। बे षाद्तेये फिकाफो घ्व भौर शमं सै माई य, नाती म, उतर 
रसलीला को हम लोग यूने, भलितकी रेपरिकाह्ि भीकीगरदयी। एक 
आमोद प्रमोदमय जीवन कयै मस्ती कौ याद ! भ्या वुम्हुं याद है, भाद फि एक 
जमाने में हमने भी यानी हमारे धुरवों ने वदी मौज मौर मस्ती धपनी 
जिन्दगी मँ सूरी की । धधलौ-सी याद दै मुस उसकी; फिर भी रो उन्माद 
से षडे गतिर! इस तरह की मापूली पाददाश्त सेतो काम नहीं चलेमा। 
सके मानन्द भे वित्कुल ही घो जाम । भरलो, भूल जागो । सिकं यही एक 
ही तो हकीकत है, वास्तविकता है भौर तो कर भी नही! सुमयह 
वातत सुनत्ते षयो नही ? करिसौ पुरातन युग मे हम भी तेजस्किय हूर्पातिरेक 
काजीवन वर कर रहेये(--मौर केने एमन्से पृष्टा कि सव तुमे 
मोलीवारी के बारे मे ष्या कहते हौ--क्या वै इत्रके पृस्तह्कं नी ये ?-- 
ही, वे गोलौ खाने केः मुस्तहक़ थे भौर इस परम भानन्द की मस्ती ते हमारे 
रोएेखटेटीगए। रासलीलामेंतो भारत के सभी किस्म के नाच गौय दिमे 
गधे 
घर 1 के० गी०नेङादगकू्मङेलिएु कीन बहे ही मरत पद तभार 
कराये थे, जिन्ह उसने दरवागों पर लटकवा दिया था } हमको दीवारो भर 
भरी मासमान कासा सीला रग पूतवाना होगा, वरना रयो फा मेत ठीक नहीं 
वैठेगा । पलोरसेण्ट बत्मोँ की चयवमाती रोणनी मेँ हवा से हिते हए लात 
पदं । द्रसके अलावा हमको मौर भौ चीज मेंयानी पदेशी 1 कततमदानियां नई 
दैवषटर मौर सपनो की-सी सुन्दर सोफा भौर कुरसिरयो पर सनी रंगीन 
खीलियो भौर क्षीरसापरमे दे हुए णहर कै समान रोंकामेल होगा) 
याग एस० बी० नामके वकोतके डदंगस्मसे हते हए मौर पदौकौ चीर 
कर मचम्मे मे भौचके टए-मसे धर वालो के देखते-देखते ही, एक गोली सामने 
कौ दीवार से जा टकराई ¦ वकील साहब दण रूम फो उसी हालत भे ज्मो 
कात्य समालि कर स्वे हृएु है, ताकि लोग माय मौर देवे 1 फलँ परदे 
फीशेके टुकड़े पडे है, पदं मरे छेद है, दरवाजे प्र गौप्वौको कानाषूसीकी 
फुसपुनाहट है मौर वकल साहब कमरे गँ वेढे दर्धंको का इन्तजार कर ष्टे 
है! तुम जाओगे भाई, उस कमरे का युलाहना फरमान केलिए? 
॥ 
न्नव कने करूकसे सुनाक्ति तूमने हेमकूट छोड़ दियाहैःकतो भँ यहा 
सीट मायौ बौर बहव हो कंडी तपस्या की । मैने एक देते ब्राह्मण नौजवान 
को देखा, मौ कि अयने दर्दथिदं की हर एक ची की गोर धूर-पूरकर दस 
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तरह से देख रहा था, मानो वह किसी खोई हई चीज को तलाश केर रहा 
ह्ये | मुस्मे देखते ही उसमे यकायक एकदम ही परिवतंन आ गया भौर प्रतीतं 
हभ जैसे भुञ्े सदा से पहचानता या जानता हो, हालांकि मने उपे पहले 
कही भी नही देखा था । प्रम, प्यार, या मुहव्वत भरे शब्दों से उसने मुज्ञ 
अपनी भोर माकपित करने की कोशिश की । मेरे हृदय ने तो पुंडरीक की मौत 
कैयादसे ही सांसारिक सुखो से संन्यास-सा ने लिया या, इसलिए मै वहां 
से फौरन ही उठकरचल द भौर वरलिका से कहा कि उसे वह मुङ्से दूर रखे 
या एकदम अलग हटा दे । इसे कुछ ही दिनों बाद, जब कि म गपने विष्ठोने 
पर लेटी हई, निद्राविहीन रात बितारही थीत वह्‌ धीरे-धीरे मेरे विस्तर 
मे घुस भाया भौर मुञ्ञसे यात्मसमरपेण केरे को कहा । मने उस कामातुर 
नवयुवक को श्वाप दिया-तुम तोते बन जामो भोर वहफौरन ही निर्जीव 
होकर धरती पर गिर पड़ा! बाद में उसको लाशकेपाप् रोतिहुएलोगौंसे 
मुके पता चला, कि वह॒तो तुम्हाराही मित्र धा” जब महाश्वेता निस्तन्ध 
आमुगों के साथ अपन कहानी समाप्त कर चुकी, तो चन्द्रापीड का हृदय दुटकर 
दुकडेटुकडे हो गया मौर वह्‌ निष्प्राण होकर जमीन प्रर भिर पड़ा । 
॥ । 
काफी हाउसमें हसी मौर कारी का तीसरा दौर । काषीके एक दौरमें 
कितनी प्यालि्यां काफीकी होती है ? इसका हिसाब भी तो समय मोर स्यान 
परहीतो भाधितहै। र्म बेबीलोन के किनारे पर बैठा रहा। वठे-वैढे रोता 
रहा} 
२३०-८-५६ : 
पकड़े गये । भने भीतो तुम को जुटम भौर कायरता के वीच प्रकट लिया 
है, भाई, तुम कह जामोगे ? 
॥ । 
एक धूँधलानसा नजारा मञ्च भद्र की आंखो के सामने ूबा-उतराया । मब 
वह दृश्य माग मौर लपटों मे तबदील हौ गया, फिर ब्रह्वाद का चेहरा भौर 
उत्तके बाद फ़िर भौर सपे । नही, यह तो किमी का मुददराथा। नहीं वह 
माग मौर लपे धी । भाग सके विलाफ नहीं चौ। वहतो बुदही 
आगथा।॥ 
हि, 
हंसो का गीत सुनने के सिए मानसरोवर के किनारे ष्दुसौ व्यक्तिवैठे 
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इन्तभार केर रदै थे । जसते हए पेरोल की महक, नतो मेँ तेजौ से वहता पानी 
भीरजलाकर राघबना द्धे जाने अथवा पानीमें इबादिषे जानेकी 
भ्रतीक्नामें बैठे हृए लोग । तुम क्ौनहो ?-र्मे एक पादलट या विमान चालक 
है हंसों का गीत सुनने भया 1 यह रही मेरी रिकट । तुम क्या चाहृतै हो ? 
र्म थोड़ा सा यही पता लगाना चाहता, कि किधर जाडं । पादलट को इन 
सव उलक्ननौ मे कयो डालते हौ उसे यहाँसेहटादो। क्या मुम्हँ दर लगता 
है? हा, बाजेके तारकीतर्ह जोकपि रहैहो) भाभो चलो! तुम्हे 
अपनी जीपमे ले चर्तुगा मौर निजेन मड़कपर छोड द्रेगा । मेरे मददगार । 
मेरे माधेयदाता ।र्मगैतोदुम्हाराहीहे। 
॥ । 
मौर क्या तुम जानते हो ? जब उसने भगवान का नाम उलट दिया भौर 
उपे भार-वार दुहराया, तो उसमें एक ब्डा भारी परिवर्तन भा गया। मानो 
उसने अपनी कोई खोई हई निधि फिर वापस पा ली ही । उसने अपने विश्वास 
को कायम रखा भोर कूठ को हजारों वार दुहराति-दुहरति उसे सच वना डाला । 
अौर वह्‌ ब्रह्मा के समान स्यान परा गया भौर वही संस्ारकफा आदिकवि 


हभ । 


सिफ़ं एक ही वार उस्ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की । वह॒ अपने फं पर 
निष्ठाने फ लिए एक स्वणं मृग की लाल चाहती थी । ओौर जव उपे मकेला 
छोड़ दिया मया, तो उसने अपनी सीमाये लाघ डाली भौर वहं घनघोर विप 
त्तियों कै जाल में फे गर । 
॥ । 
एष फो हार का दशंन या विचार पन्द है । कौन देगा उसे यह भेट? 
मनारसमं मेरे धरके ठीक सामने ही एक हलवाई रहता था! वह किसी 
करिप्मे या चमत्कार की इन्तजार में बेडा था । उसे कम किरी भौ उपायते 
वकट्रोल' या दाम निर्यत्ण का कारून खतम नहीं हो सकता घा । कटरील" ते 
वह बुरी तरह तद्ग मा गयाया। उसे कमौ सूने एकान्त में रहने का मौका 
नदीं भिला मौर दसीततिए्‌ वह कमी भी विपत्तियो के जाल में नहीं फसा । 
[ । * 
मलजिस्टर ते कहा (हमारा राष्ट्रीय भरित बहत नीचा गिर॒ यया दै"-- 
भगवान को धन्यवाद दौ कि इन (हमरे" मै हम तुम दोनों शामिल या तरीक 
नीह । वभी षो हम सभी सुरक्षित! 


-स्ततप्त शहर क तेत्त (दन ( 4७1 
३१-८-ध५्द 
के० जी० क रिमाकं पर तुम इस गोलीवारी के सवाल से कव तक परेशान 
रहोभे ? दिन शुरू हुभा । शहर वापस अपनी शाति स्थिति मे भा गया भौर 
इस सवाल का जवाब देना दिन-ब-दिन .ज्यादा-से-उयादा मूशकिल होता जा 
र्हाहै। दिन भर छोटी-मोटी खबरें मिलती रहीं ! लड़को गौर पुलित्त के 
दरम्यान, दो शांति-संनिक सडक पर चित्त लेटे हुए "शाति" मन्त्र का उच्चारण 
करते रहै । वे लको की भोर दे कर बोले-- "शाति", फिर पुलिस की तरफ़ 
देख कर भौ बोते--“शांति", भौर फिर आसमान को ओर देख कर बोले-- 
शान्ति" । वे मसले, कुचले, रोदि मौर पीटे भी .गये । लेकिन उनकी इस बात 
की रपट पतं मे प्रकाशित नही हू भौर मखवारो कौ मोटी-मोदी सुधियौ भे 
नहीं छपी । इप्त कहानी पर काफी हाउपत मै अवश्य ही हसी का कहकहा गूनं 
उठा । उपहास भौर उक्छृष्टता मेँ क्या अन्तर है ? सिफं मखबार की सुर्खी 1 


# । 

दोपहूर के बाद देर तक्र सिविल लाइन केथेदरूल के नमं दुव वलि हातेमें 
म जे° एस मौर एल० के० वी के साय वैठा रहा भौर उस वक्त तक गर्प्पे 
लड़ाता रहा, जव कि सूरजमें लाली भ गर्ईभौर शामको लोदी हई छोटी 
चिद्यो की चह-चहाहृट से पेड़ की ऊँची टहनिणां गज उट । मौर हम वर्ते 
करते रहे--अपमान, दमन, हिम्मत, वुजदिती, प्रतिवाद, गोलीवारी, चुत्म, 
अनुशासन भोर नियमित नि्त्नित स्थिति की} जे० ने कहा-्म तीन दिनों 
तक भपने अखबार के दपतर मे बैठा रहा ओर मने सच फो एकदम समीपही 
पसि से गुजरते हृए देखा भौर शूठ को अपनाया । ठुमते एेसा काम त्यी करिया ? 
भने ठेस्रा नही किया । नियमित स्थिति को फिर दुत्रारा स्थापित करे के पक्ष 
मेंहीदेसाकामक्रियागया। मतो मशीतके पुररेकी तर्ही हं । प्रो 
कै नै बताया कि तीन दिनो तक सरकारी मफसरो व पृततिस्रने तद्ध किया 
मौर अपमान किया । तुमने यह सव क्रयो वर्दस्ति किया? य यह्‌ सब बर्दाश्त 
नहं करना चाहता था । तुम देखते हो, यह यातना सूक्षपर धोपी गयी यी । 
समक्तौ, मँ गलतफहमी का शिकार नहौ बनना चाहता, मे नियमित.-स्थिति 
को वापसलनेके पक्षमेहूं !--मेने कहा- तीन दिनौं तक, उखड़ी जहो 
वाली लडखडाती सभ्यता की व्यथा र उसकी पोडा का एहसास मनि किया 
है ॥ आखिर कितने दिनों तक यह्‌ मुके परेणान करती रदेमी 2 शहर वापस 
अपनी आसत नियमित स्थिति मे लौट याया है, ओर के° जी० के सवातका 
जवाव देना धीरे-धीरे मौर भो मधिक मुश्किल होताजारहाहै! 


